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प्रकाशकीय 


हमारे लोक-जीवन में लोक-कथाओं का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है | 
आज भी देहातों में एक व्यक्ति कहानी कहता है और कुछ लोग उसके इदे- 
` गिदे वेठकर बड़े चाव से कहानी सुनते हैं। कभी-कभी तो एक-एक कहानी 
कई-कई रात तक चलती है। क्या मजाल कि सुननेवाले ऊव जायं ! उन 
कहानियों में कोतूहल-भरी चीजों के साथ-साथ पुराने जमाने की बड़ी ही 
सजीव तथा मनोरंजक झांकी मिलती ë । 

हिन्दी और हिन्दी-परिवार की जनपदीय भाषाओं में इन कहानियों 
का अनंत भंडार है । हिन्दी के पाठक उनसे परिचित हो सके, इस उद्देश्य 
से हमने लोक-कथाओं की एक पुस्तक-माला प्रकाशित की है । उसमें बुन्देल- 
रण्ड, ब्रज, मालवा, मिथिला, गढ़वाल आदि अंचलों की चुनी हुई लोक- 
कथाओं के संग्रह निकाले गये हें । उनकी लोकप्रियता का अनुमान इस 
वात से लगाया जा सकता है कि सभी पुस्तकों के एकाधिक संस्करण हो 
गये हैं । 

हमें हषं है कि उसी माला में राजस्थान की लोक-कथाओं की यह नवीन 
पुस्तक पाठकों को सुलभ हो रही है 1 इसके लेखक ने राजस्थान के लोक- 
साहित्य का गहराई से अध्ययन किया है और उसका लाभ पाठकों को दिया 
है। इस संग्रह की सभी कहानियां बहुत ही सरस और मनोरंजक हैं । पुस्तक 
को एक वार पढ़ना आरम्भ करने पर विना समाप्त किये छोड़ना कठिन 
होता है। 

हम आशा करते हैं कि इस तथा इस माला की अन्य सभी पुस्तक चाव 
से पढ़ी जष्यंगी और पाठक इनके व्यापक प्रचार-प्रसार में सहायक होंगे | 
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भूमिका 


कहानियां सुनाना सारी दुनिया में एक परम्परागत कला की तरह 
आम तौर पर मां, दादी और नानी को कहानियां कहने की प्रेरणा 
वच्चे देते हैं। लेकिन राजस्थान में बड़े-बूढ़े भी इस शौक का आनंद लेते 
हैं, खास तौर पर उन लम्बी सदे रातों में, जब वे दहकती अंगीठी या अलाव 
के चारों ओर मिलकर वेठ होते हैं । 
रोजमर्स की जिन्दगी के कठोर यथार्थों के उलझावों से थके उनके मन- 
मस्तिष्क उस समय कुछ देर के लिए आराम करना चाहते है, जव वे अपनी 
गम्भीरता और जिम्मेदारी से अलग हटकर बच्चों की तरह महसूस करने 
का मौका पाते हैं। तव उनकी खशी का ठिकाना नहीं रहता, और यही 
वजह है कि वे भी वच्चो की तरह चमत्कारपूण कथाएं सुनना पसंद 
करते हैं । 
: कथा सुनानेवाला असंभव बातों की कल्पना करता है और सुननेवाले 
इस उम्मीद में रहते हैं कि वे असम्भव बाते सचमुच घटित होंगी । वसे 
दोनों ही पक्षों के बीच यह समझ मौजूद रहती है कि उन कहानियों का 
घटनाक्रम ऐसी दुनिया में घट रहा है, जहां वे मनचाहे ढंग से जो कुछ चाहें, 
करवा सकते हैं। कहानियां कहनेवाले और उन्हें सुननेवाले--सभी की 
एक ही इच्छा रहती है कि वे केवल सीधी-शुद्ध कहानी सुने--बस ! वे 
उसके पीछे कोई तक या कोई कारण नहीं ढूंढना चाहते । 
पुराने जमाने की कथाएं एकदम हल्की-फुल्की और अनायास बुनी हुई 
होती थीं । उनका जन्म दूसरों का मनोरंजन करने की हादिक इच्छा से 
००-०होशा। कं" "के।किशी "तर्क की आंबश्गकत?के द्षव) ARNt का | 





x 
x 
x 
x 
x 


t 





SEU 


दवाव, की उपज नहीं थीं । वे केवल एक आग्रह मानती थीं, और वह था 

शिक्षा या सीख का । उन कहानियों का अगर कोई लक्ष्य होता था, तो 

वह था, लोगों को अच्छी-अच्छी बातें सिखाना । अपने इस उद्देश्य में वे 

कहानियां पूरी तरह सफल होती थीं । प्राचीन नाटक और किवदंतियां, 

परी-कथाएं तथा रूपक-कहानियां-सभी हमें प्रच्छन्न रूप से शिक्षा देती 

हैं, क्यों कि खुद सिखानेवाले भी, बिना जाने-बूझे अनजान में ही, इस दिशा 

में प्रवृत्त हुए थे। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि वे अपनी साधारण 

सामग्री के बलदूते पर ही अपने उद्देश्य में सफल हो सके ! उन्होंने केवल 

अपने युग के श्रोताओं पर ही प्रभाव नहीं जमाया, fe हमारे परिष्कृत 

जमाने में भी उनका जादू वरावर रहता आया है | सवाल यही है कि वे 

इसमें कसे सफल हुए ? मेरे खयाल में इसका सबसे वड़ा कारण यह था कि 

वे कहानियां ऊपरी तौर पर भले ही अत्यन्त अवास्तविक या काल्पनिक 

होती थीं, लेकिन उनके मुल में एक शाश्‍वत सत्य रहता था। 

राजस्थानी कथाओं का ताना-वाना अक्सर कुछ विशेष प्रकार के 

चरित्रों के इदे-गिदे बुना जाता है । कहानी में एक ब्राह्मण होता है, अत्यन्त 

विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌, लेकिन जिसमें अधिक सांसारिक चतुराई नहीं 

होती । राजपूत ऐसा शूरवीर योद्धा होता है, जो वचन पूरा करने या अच्छे 

काम के लिए अपना सवकुछ न्यौछावर कर देता है । वह हमेशा ही सीधा, 

सटीक और सच्चा मार्ग अपनाता है, भले ही उसपर चलते उसे नुकसान 
उठाना पड़ जाय । व्यापारी वग को बनिए के रूप में दिखाया जाता है-- 

अत्यन्त चतुर, हाजिरजवाव आर पैसों के मामले में बहुत ही सजग-सतकं 

रहनेवाला 1 किसान का प्रतिनिधित्व करता है जाट, जो एक सामान्य जन 

होता है, लेकिन उसकी समझ-वूझ बहुत गहरी होती है मियां, मुसलमान 
उस समय के शासक वर्ग का प्रतीक है। शायद सत्तारूढ़ वर्ग का मजाक 

उड़ाने की गरज से ही मियां को आम तौर पर एक ऐसे ठग के रूप में 
दिखाया जाता है, जो अपनी चालाकी के हथकडे दिखाता तो है, लेकिन अंतत: 

उसे दूसरोंग्के हाथों मार खानी पड़ती है । कामगर या कारीगर को कुम्हार 
के रूप में बताया जाता है, जो चृस्त-चालाक न होने पर भी किसी तरह 
निभा ले जात l maA A को का इ जता कफ फि मानेका 





ताना-बाना बुना जाता है ! हल 
राजस्थान में श्रोतागण कहानी सुनते समय हूहू की आवाज, जिसे 


'हुकारा' कहा जाता है, करके कहानी कहनेवाले को वढ़ावा देते रहते Š 
और इस तरह यह भी बताते हैं कि कहानी उन्हें पसंद आ रही है। हुंकारा 
इसलिए कि शायद कुछ कहने-बोलने पर कथा-रस में बाधा पड़ सकती है। 
हुंकारा एक ऐसी दवी-दब्री-सी आवाज होती है, जो धीरे-धीरे अपनी मधुर 
अस्पष्टता से कथा कहनेवाले को कथा-सूत्र आगे ले चलने के लिए प्रेरित 
करती रहती है--उसे यह आश्वासन देती हुई कि श्रोताओं को उसको 
कहानी पसंद आ रही है और वे उसे ध्यान से सुन रहे हैं । 
कहानी शुरू करने से पहले एक कविता-सी कहने की परम्परा है। 
उसका रूप कुछ इस तरह होता है : 
बात बात सब एक हैं 
वात बात में फर] 
बे ही लों को कुस घड़ी 
ब ही की समसेर ॥ 
बातों हंदा मासला 
दरियावां gat फेर। 
नदिया बहै उतावली, 
घाले घूमर घेर ॥ 
बात में हुँकारो, 
फौज में नगारो। 
जिको बात को कह लियो, 
faat हुंकारा दे लियो ॥ 
आधाक नर सोवे, 
आधाक नर जागे। 
चढ़ तो-सो रात में, 
बातों का रंग धोरा लागे ॥ 
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° एक चरवाहा था। वह बकरियों का रेवड़ हांका करता 
था । चौबीसों घंटे उसके बकरियों के साथ बीतते थे । उसकी 
संगी-साथिन बकरियां ही थीं । होते-होते उसकी आदत भी 
वकरियों-जैसी हो गईं, यहां तक कि पानी पीते समय वह भी 
उन जानवरों की तरह हाथ-पैरों पर पसर कर पानी पीता | 
एक बार की बात, कोई बनजारा अपनी पत्नी के साथ 


उधर से जा रहा था। उसने चरवाहे की हालत देखी तो पत्नी 
से बोला, “भाग्य का खेल भी खूब है, जिसने चरवाहे को एक 
वकरी-जेसा वना दिया है !' .. 

उसकी बनजारिन पत्नी बोली, “भला इसमें भाग्य क्या 
करेगा ! यह तो संगत की बात है । जैसों के साथ रहता है, वेसा 


+T Fj 1) 
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बनजारे ने सुना तो पत्नी को मूर्ख कहने लगर | बोला,“अरी, 
तुझे दुनिया के तौर-तरीके की जरा भी जानकारी नहीं है।” 

पत्नी को उसकी बात चुभ गई। बोली, “अगर तुम्हारा 
यही खयाल है, तो मेरा तुम्हारे संग जाना बेकार है। मैं यहीं 
रहुंगी ।” 

बनजारा आगे चला गया । वह वहीं ठहर गई । 

वनजारे के चले जाने के वाद बनजारिन चरवाहे के पास 
गई । उससे कहा, “भइया, मैं तेरी धर्म-बहन हूं ।” 

चरवाहा बोला, “मुझे एक दिन से छः टिक्कड खाने को 
मिलते Š । तुम चाहो तो मेरे साथ रहो, उन्हीं को मिल-बांटकर 
खा लेंगे ।” , 

अगले दिन चरवाहे की मां उसके लिए रोटी लेकर आई | 
वह बनजारिन को देखकर खुश हुई कि चलो, उसके बेटे का 
हाथ बंटाने को एक धर्म-वहन आ गई | बनजारिन दिन में 
चरवाहे के साथ रहती और रात को उसकी मां के पास चली 
जाती । इस तरह कुछ दिन बीत गये । 

चरवाहे के रहन-सहन में बदलाव लाने के लिए बनजारिन 
ने उसके खाने में कमी करना शुरू कर दिया । पहले छः के 
बदले चार रोटियां कर दीं, फिर चार से तीन, और फिर एक 
दिन उसने चरवाहे को एक ही रोटी खाने को दी। कम खुराक 
मिलने से चरवाहा बहुत कमजोर हो गया । अब बकरियों के 
साथ-साथ फिरने की उसमें ताकत न रही । यह देख बरजारिन 
ने कहा, “तुम बहुत कमजोर हो गये हो। अब यह काम तुम्हारे 
C0 हि VCA abee 
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पहले उसने इन्कार किया , पर अन्त में मान गया । 

बकरियां बिक गईं। इसके बाद बनजारिन उसे लिखना- 
पढ़ना सिखाने लगी। फिर उसे एक पाठशाला में आगे पढ़ने के 
लिए भेज दिया । पढ़-लिखकर वह विद्वान्‌ बन गया। उसने 
चरवाहें को अच्छी-अच्छी आदतें सिखाईं। उसे बताया कि किस 
तरह उठ-बैठे, कैसे भोजन करे। कुछ ही वर्षो में चरवाहा सब- 
कुछ सीख गया | 

अब बनजारिन ने उसे सलाह दी कि वह राज-दरबार में 
जाये । समझा दिया कि जाकर सिर्फ राजा से ही बात करना | 
पूछने पर बता देना, “मैं पशुओं के बारे में बहुत-कुछ जानता 
Él कहना, “महाराज, आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं। मैं 
आपको उनको देखभाल के बारे में अच्छी सलाह दे सकता हूं ।” 

चरवाहे में अब समझदारी आ गई थी। अपनी. धर्म-बहन 
को सलाह मानकर वह राजदरबार में पहुंचा । वहां एक तरफ 
बेठ गया । किसीसे एक शब्द भी न बोला। लेकिन जब राजा 
उसके सामने से गुजरा तो चरवाहे ने उठकर जुहार की और 
जेसा बनजारिन ने बताया था, कह दिया। 

राजा बोला, “तुम्हारी बात हमें मंजूर है। लेकिन तुम्हें 
एक परीक्षा देनी होगी । तुम्हें दो घोड़ियां दिखाई जायेंगी । 
दोनों कद-काठी, रूप-रंग में एक-जैसी हैं । तुम्हें बताना होगा 
कि उनमें कौन-सी मां और कौन-सी बछेड़ी है ? अगर बता 
दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की, नहीं तो देश-निकाला दे दिया 
जायगा ।” 


CC-0. M है ने कर Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चरवाहे ने कहा, “ठोक है । में मां-बेटी का अन्तर बता 
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दूंगा । 

शाम को वह उदास घर लोटा | दरबार की पूरी बात कह 
सुनाई। बनजारिन बोली, “इसमें घबराने की क्या बात है ? 
मैं तुम्हें मां और बछेड़ी को पहचान का तरीका बता दूंगी 1” 

अगली सुबह बनजारिन ने चरवाहे से कहा, “तुम राजा से 
जाकर कहो कि दोनों घोड़ियों को दिन-भर चारा न खिलाया 
जाय । इसके बाद शाम को पानी से भरी एक कंड़ और ढेर 
सारा चारा एक जगह रखवा देना । फिर दोनों घोड़ियों को 
उस तरफ छोड़ने को कहना ।” बनजारिन ने आगे की बात 
उसे अच्छी तरह समझा दी । 

चरवाहे ने राजा के सामने वही बातें दोहरा दीं। राजा ने 
उसीके अनुसार आदेश दे दिये । 

शाम को बनजारिन ने चरावाहे से कहा, “जहां तक मेरा 
खयाल है, घोड़ी की बछेड़ी पहले आकर पानी पीने लगेगी । 
अगर मां पहले आ गई तो वह पानी में मह लगाते ही पीछे 
मुड़कर देखेगी कि उसकी बछेड़ी आ रही है या नहीं ? इस तरह 
तुम्हें पता चल जायगा कि मां कौन हे और बछेड़ी कौन ? ” 

इसके वाद चरवाहा राजा के अस्तबल में पहुंचा | पानी की 
+ के पास खड़ा हो गया । दोनों घोडियो को छोड़ दिया 
गया । सां पहले पानी के पास पहुंची । लेकिन उसने पानी से 
22 ही तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि बछेड़ी आई या 
नहीं £ यह देखते ही चरवाहा मां को पहचान गया | 

जब थोड़ी देर बाद घोड़ी और बछेड्डी ने पानी पीकर 


Capre R तो“ चेरवीहीं रीज के पर्सि पहुँची भर बता 
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-e 


चतुर बनजारिन १३ 


दिया कि दोनों में मां कौन-सी है और वछेड़ी कौन-सी है । 
उसकी चतुराई देखकर, राजा बहुत खुश हुआ और उसे पशुओं 
को देख-रेख के लिए सलाहकार नियुक्त कर लिया । होते-होते 
बहू अमीर आदमी बन गया । शहर में शान से रहने लगा । 
कुछ साल बाद वह बनजारा, जो अपनी पत्नी को वहां 
छोड़ गया था, फिर शहर में आया । बनजारिन को इसका पता 
चल गया । उसने चरवाहे से उसे भोजन का न्यौता देने को 
कहा । वह जाकर निमंत्रण दे आया | 
दावत के बाद बनजारा ध्यात से चरवाहे का मुंह देखने 
लगा । उसे सूरत कुछ पहचानी-सी लग रही थी | 
इसपर चरवाहा हंस पड़ा। पूछा, “क्या आपको मेरी 
शक्ल याद है ?” 
¬ WARA कहा, “इतना तो लगता है कि तुम्हें कहीं-न- 
कहीं देखा है, लेकिन कब, कहां, यह याद नहीं पड़ता । 
तब चरवाहे ने अपनी धर्म-बहून बनजारिन को बुलाया । 
पत्नी को देखते ही बनजारा सारी बात समझ गया। उसने पत्नी 
से क्षमा मांगी। उसके बाद बनजारा और उसको पत्नी चले 
गये। चरवाहा आराम से रहने लगा। वह राजा का पशु- 
सलाहकार तो बन ही गया था । O 
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एक राजा था | उसका मंत्री बड़ा चतुर था मंत्री दो बेटे 
छोड़कर स्वर्ग सिधार गया बेटे अपने पिता--जैसे चतु र-चालाक 
थे। राजा ने उन्हें मंत्री बनाने की सोची, लेकिन दरबार के 
कुछ लोगों ने उनके खिलाफ पड्यंत्र रचा | राजा से कह दिया, 
“इनके स्वर्गीय पिता ने हमसे साठ हजार रुपये कर्ज लिये थे ।” 
इस पर नए मंत्री ने कहा कि जबतक ये लोग कर्ज न चका दें, 
मंत्री का सम्मानजनक पद इन्हें देना ठीक नहीं | 

राजा ने मंत्री के बेटों को बुलाकर कर्ज के बारे में पूछा । 
लड़के बोले, “अन्नदाता, हमें तो इसके वारे में कोई जानकारी 
नहीं हे । लेकिन जब नये मंत्री ने इसका दावा किया है, तो हम 
जरूर अदा करेंगे।” 

इसके बाद उन्होंने राजा से कोई नौकरी देने की'प्रार्थना 
की । मंत्री उन्हें काम देने को तैयार हो गया । पर वह बहुत हो 
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दो चालाक भाई १५ 


चालाक था। उसूने एक को दरवान की नौकरी दे दी और दूसरे 
को बाग में माली बना दिया । दोनों भाइयों को जितनी तनख्वा 
मिलती थी, वह गुजारे के लिए भी कम पड़ती थी। कर्ज भुगतान 
करने के लिए उनके पास कुछ वचता ही नहीं था। 

यह हालत देखकर एक दिन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह 
की ओर कुछ करने का निश्चय किया । अगले दिन जब राजा 
दरवाजे से गुजर रहा था तो दरबान भाई ने कहा, “अन्नदाता, 
आपके दरवार में चतुर आदमियों की कमी नहीं । अगर कोई 
मुझे यह बता दे कि संसार में सबसे ऊंची चीज क्या है, तो मैं 
उसका बड़ा अहसान मान्‌ंगा ।'” 

राजा ने दरवार में पहुंचकर यह सवाल वहां मौजूद मंत्रियों 
और गुणी जनों से पूछा । किसी ने कहा कि पहाड़ सबसे ऊंचे 
Sl कोई धन की शक्ति को सबसे ऊंचा बताने लगा। एक 
बोला, “खेत में बोये गये बीजों का महत्व ही सबसे ऊंचा होता 
हे ।” लेकिन इन उत्तरों से राजा की तसठली नहीं हुई । दर- 
वारियों को भी ये उत्तर पसंद नहीं आये । उन्हें हर उत्तर में 
कोई-न-कोई कसर दिखाई दी । 

राजा निरुत्तर रह गया । उसने इस बात का खयाल न 
किया कि दरवान उसके स्वर्गीय मुख्यमंत्री का बेटा है। उसे 
बुलाकर कहा कि कोई ऐसा आदमी लाओ, जो इस सवाल का 
जवाब दे सके | 

दरवान बोला, “हुजूर, मेरे विचार से अगर कोई आदमी 
मेरे सवाल का जवाब दे सकता है, तो वह आपके बाग का नया 
माली है ।” 
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१६ लखटकिया I 


राजा ने तुरन्त माली को बुलवा भेजा. माली आया | 
उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा, “हुजूर, संसार में आदमी 
की जबान सबसे ऊंची होती है। 

इस जवाब को दरबान और दरबार में मौजूद दूसरे लोगों 
ने भी पसन्द किया । सबने कहा, “यह माली होशियार आदमी 


है।” 


माली ने बीस हजार रुपये मांग लिये । 

, अगले दिन जब राजा दरवाजे से निकल रहा था, दरबान 
ने कहा, “हुजूर, आपने यह तो बता दिया कि संसार में सबसे 
ऊंची चीज आदमी की बात होती है, लेकिन मैं यह भी जानना 
चाहता g कि वह रहती कहां है ? ” 

राजा ने दरबार में उपस्थित अपने मंत्रियों और गुणी जनों से 
उसका उत्तर पुछा। एक ने कहा कि यह पंडितों में निवास करती 
है। दूसरा बोला, वह ईमानदार आदमी के पास रहती है । 
तीसरे का कहना था कि यह अमीरों के पास वास करती है। 
लेकिन कोई भी उत्तर दरबारियों और दरबान को टीक नहीं 
लगा । आखिर माली को फिर बुलाया गया । माली ने कहा, 
“जवाब देने से पहले मुझे बीस हजार रुपये चाहिए ।” 

राजा ने दिलवा दिये । 

इसके बाद माली ने बताया, “अन्नदाता, बात न अमीर 
के पास रहती है, न पंडित और न ईमानदार के पास,। यह तो 

उन आदमियों के पास रहती है, जो वचन के धनी होते हैं । 
जगाहे क्र तही. फिर जेट 1००1०1. Digitized by eGangotr 





, | 
राजा ने खुश होकर कहा, “तुम जो चाहो सो मांग लो।” 


रो चालाक भाई १७ 


यह उत्तर सभी को पसन्द आया । दरवान भी संतुष्ट हो 
गया । l 

तीसरे दिन जब राजा दरवाजे से गुजरा तोदरबान ने फिर 
रोक लिया । कहने लगा, “हुजूर, मेरे दो प्रश्नों के उत्तर तो दे 
दिये । आपने बता दिया कि आदमी की बात ही दुनिया में सबसे 
ऊंची चीज है, और यह वचन के ,धनी आदमियों के पास रहती 
हैं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खाती क्या है ? 

यह प्रश्न सुनकर राजा अचरज में पड़ गया । उसने दरवार 
में जाकर वहां उपस्थित लोगों से इसका उत्तर पूछा । कोई भी 
जवाव न दे सक्रा । आखिर राजा ने माली को बुलवाया और 
उससे जवाब मांगा | 

माली बोला, “अन्नदाता, अगर बीस हजार रुपये और 
मिल जायें, तो मैं इसका भी जवाब दे सकता g l” 

राजा ने बीस हजार रुपये दिलवा दिये। 

माली ने कहा, “संसार में आदमी की बात ही सबसे ऊंची 
होती है। यह वचन के धनी आदमियों के पास रहती है और 
इसका भोजन है धेयं U 

उसके उत्तर से सभी संतुष्ट हो गए । 

अगले दिन जब राजा दरवाजे से गुजरने लगा तो दरबान 
ने फिर कहा, “हुजूर, आपने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिये । 
आपने बताया कि दुनिया में सबसे ऊंची चीज होती है आदमी 
की बात । यह वचन के धनी आदमियों के पास रहती है और 
धेयं खाती है | लेकिन यह तो बताइए कि यह करती क्या है ? ' 


š रा न XRT | उसने 
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अपने मंत्रियों से फिर पूछा। कोई भी न बता सका, तो राजा | 
ने माली को फिर बुलवाया | | x 
माली ने आकर साठ हजार रुपये राजा के सामने रख | 
दिये । बोला, “अन्नदाता, हमारे पिता की मृत्यु के बाद मंत्री 
ने षड्यंत्र करके हम पर साठ हजार रुपयों का झूठा कर्ज लाद x 
दिया । हमें कोई कर्ज नहीं देना, फिर भी हम चुका रहे Š | अब | 
मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे जवाब देने से पहले अपराधी 
को दंड दिया जाय |” x 
राजा ने मंत्री को तुरन्त प्राणदंड सुना दिया । इसके बाद | 
माली ने जवाब दिया, “अन्नदाता, आदमी की बात संसार में 
सबसे ऊंची चीज होती है | यह वचन केधनी आदमियों के पास 
रहती हे । धैय इसका भोजन है और यह ऐसे-ऐसे काम करती 
है, जो धन, बल और बुद्धि से भी नहीं किये जा सकते । | 
एक लड़के के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर वहां मौजूद हर | 
आदमी चकित रह गया | राजा तो इतना खुश हुआ कि उन 
E ar को उनके स्वर्गीय पिता को जगह मंत्री--पद दे 
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एक वार किसी जाट ने एक मियां से पूछा, “खानजी, मेरी 
दिल्ली देखने को बड़ी तमन्ना है । क्या करना. चाहिए ?'' 
मियां ने जवाब दिया, “किसी आदमी को दो जूते लगा दो 





तो तुम्हें दिल्‍ली दिखाई दे जायगी ।” 
चूंकि वहां दूसरा तो कोई था नहों, बस, जाट ने जूते उतारे 
ओर मियां के जमा दिये । मियां ने इस घटना की शिकायत थाने 
में कर दी | थानेदार ने जाट को दिल्ली में काजी के सामने पेश 
_ होने का हुक्म दिया | | 
जाट वोला, “बहुत अच्छे ! मैं यही तो चाहता था।” ओर 
वह दिल्ली की ओर चल दिया | 
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२० लखट किया 


जब वह शहर में दाखिल हो रहा था, तो उसे मिठाई की 
एक दुकान दिखाई दी । जाट को जोर की भूख लगी थी । हल- 
वाई की दुकान में तरह-तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां सजी हुई 
थीं । जाट ने एक मिठाई की तरफ इशारा करके पूछा, “यह क्या 
हे?” 
हलवाई बोला, “दोउठा ।' 
जाट ने सोचा कि हलवाई उससे दो उठाने को कह रहा 
है। बस, उसने दो डलियां उठा लीं । इसके बाद जाट ने दुसरी. 
मिठाई की तरफ संकेत करके उसका नाम पूछा तो हलवाई ने 
कहा, “खाजा 
जाट ने समझा, हलवाई कह रहा है कि उसे खाले । बस, 
उसने कई टुकड़े उठाए और चट कर गया । जाट मिठाइयां खा. 
चुका, तो हलवाई ने पेसे मांगे । जाट ने पैसे देने से इन्कार कूर 
दिया और काजी की अदालत वाली सड़क पर चल दिया।. 
हलवाई भी जाट के पीछे-पीछे काजी से न्याय मांगने उसकी 
अदालत को तरफ चल पड़ा | 
रास्ते में एक औरत अपने बेटे के साथ चली जा रही थी। 
बेटा बहुत शरारती था । परेशान होकर औरत जाट से बोली, . 
“अरे भया, जरा कान तो काट दे इस शैतान के ! ” 
जाट ने झट चाकू निकाला और लड़के के दोनों कान काट 
दिए । यह देखकर औरत चिल्लाने लगी, “अरे, लोगो, इस 
आदमी ने मेरे बेटे के कान काट दिये ।” उसका रोना सुनकर 
लोग इकट्ठे हो गये | 
जाट बोला, “मैं तो काजी के पास जा SL SEL द u 
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औरत भी चली चले 1” 

आगे रास्ते में जाट ने एक सुन्दर लड़की को बनिएको 
दुकान से तेल खरीदते देखा । तभी लड़की के हाथ से कुछ तेल 
गिर गया । वह रोने लगी कि उसका पिता इस वात पर बहुत 
नाराज होगा | 

बनिए ने कहा, “अरे, इसमें रोने की क्या वात है ! तेल के 
गिरने से तुम्हारे कुछ बुरे ग्रह शांत हो गए होंगे 1” 

यह सुनकर जाट सोचने लगा, लगे हाथों बनिए का भी कुछ 
भला हो जाय, ओर इसके सारे बुरे ग्रह ही शान्त कर दिये जायं 
तो कंसा ! बस, उसने अपनी लाठी तेल के घड़े पर दे मारी। 
सारा तेल बह गया । बनिया गुस्से से चीखने-चिल्लाने लगा, 
“इस आदमी ने मेरा तेल का घड़ा फोड़ डाला ! ” 

जाट बोला, “भई, मैं तो काजी के पास जा ही रहा É । यह 
बनिया भी चला चले 1 

इस तरह जाट काजी की अदालत में पहुंचा । उसके पीछे- 
पीछे शिकायती लोग और सिपाही भी थे 1 

पहले काजी ने मियां के मामले पर विचार शुरू किया। 
उसने जाट से पूछा, “भई, तुमने मियां को जूते क्यों लगाये ? ” 

जाट ने कहा, “हुज्र, मैं ठहरा गांव का सीधा-सादा 
इन्सान । मैंने अपने दोस्त मियां से पूछा था कि दिल्ली देखने 
के लिए क्या करना चाहिए । इन्होंने कहा, 'किसी को एक-दो बार 
अपने जूतों' से पीटो, बस, तुम्हें दिल्ली दिखाई दे जायगी ।”`उस 
समय मियाँ के अलावा मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आया, इस- 
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है, तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं 1” दोनों तरफ की 
बात सुनने के बाद काजी ने मियां को ही कसूरवार ठहराया। x 
इसके बाद मिठाईवाला आगे आकर बोला, “हुजूर, जाट | 

मेरी मिठाइयां खा लीं, और पैसे नहीं चुकाये l” 

जाट ने कहा, “सरकार, जरा मिठाई वाले से पछकर तो 
देखिए कि इसने मुझसे मिठाइयां खाने को कहा था या नहीं । 
पहले इसने कहा था कि “दोउठा ।” मैंने दो ही मिठाइयां उठा- 
कर खा लीं। अगर दो से एक भी ज्यादा ली हो, तो पृष्ठ 
लीजिए। इसके बाद इसने कहा कि “खाजा ।” इस पर मैंने | 
दूसरे थाल से कुछ मिठाइयां उठाकर खालीं । अगर मैंने इसके 
कहने के अनुसार करके कुछ गलती को तो मैं अपने को कसूरवार 
मानने को तैयार हूं । हुज्र, में तो सीधा-सादा आदमी हूं । मैंने 
मिठाई वाले की बात सुनकर यही सोचा था कि यह जैसा कह 
रहा है, मुझे वेसा ही करना चाहिए ।” 

काजी ने फसला दिया कि इसमें जाट का कोई कसूर नहीं। 
मिठाई वाले को यह समझना चाहिए था कि जाट एक भोला- 
भाला गांव का आदमी है, और उसे मिठाइयों के नाम मालम 
नहीं हैं । 

इसके बाद वह औरत अपने बेटे को लाई, जिसके कान जाट 
ने काट लिए थे। जाट ने कहा, “हुजूर, जरा इस औरत से तो 
पिए कि इसने मुझसे अपने शैतान लड़के के कान काटने को 
कहा था या नहीं?” 


औरत बोली, “मैं तो लड़के को सिफ |, मेरा 
मरत 0 Bhawa था कि Collection. Digitized tri 
।इ हा था कि जाट मेरी बात को एकदम सच ही 
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समझ ले 1” 

इसपर जाट ने कहा, “भई, मैं तो हूं एक सीधा-सादा गांव 
वाला । मैंने यही समझा था कि यह जो कह रही है, वह सच 
हे 1” 

यह सुनककर काजी ने औरत का मुकदमा भी खारिज कर 
दिया । 

आखिरी शिकायत बनिए की थी। वह बोला, “दुहाई है 
` सरकार ! इसने मेरा तेल का बर्तन फोड़ डाला । मेरा परा सौ 
रुपयों का नुकसान हो गया |” > 

जाट ने पूरी घटना बता दी | बोला, “हुजूर, एक लड़की ने 
इस बनिए की दुकान से तेल खरीदा था | उससे कुछ तेल गिर 
गया, तो वह रोने लगी 1 इस बनिए ने उससे कहा, “अरे, इसमें 
` रोने-चिल्लाने की क्या बात Ë | इस तेल के गिरने से तुम्हारे कुछ 
बुरे ग्रह शान्त हो गए होंगे ।” 

काजी ने बनिए से पूछा, “क्या तुमने उस लड़की से यह्‌ 
बात कही थी ?” 

बनिए को मानना पड़ा कि उसने लड़की से यह कहा था। 
इस पर जाट बोला, “तब तो हुजूर, मैंने तेल का घडा तोड़कर 
वनिए के साथ भलाई ही की, क्योंकि उससे इसके सारे बुरे ग्रह 
शांत हो गए ।” 

जाट को बात सुन काजी हंसने लगा और उस मुकदमे को 
भी खारिज फर दिया । अब जाट को दिल्ली घूमने की छुट मिल 


गई थी। उसने जी भर कर दिल्ली की सैर की | Q 
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एक राजपूत था । उसका नाम हिम्मतसिह था । वह बहुत 
ही गरीब था । उसने परदेश जाकर किस्मत आजमाने की ठानी। 
चलने से पहले उसने देखा तो उसके पास सिर्फ चार टके की 
पूंजी थी। उसने एक टके के भुने चने खरीदे और बाकी तीन 
टके जेब में रखकर लम्बे सफर पर चल दिया। रास्ते में उसे 
दिशा में जानेवाला एक बनिया उसे मिल गया। दोनों का | | 
हो गया । 

राजपूत ने देखा कि बनिया एकदम चूप है । उसने कह 
'“भई, कुछ कहो, जिससे हमारा रास्ता आराम से कट जाय Ë 
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राजपुत ने बताया कि उसके पास तीन टके हें | उसने एक 
टका बनिए को दे दिया 1 

बनिया बोला, “लो सुनो, एक टके की बात--सफर में एक 
सेदो भले । और qq हो गया । 

राजपूत बनिए को बात पर सोचता रहा, फिर बनिए को 
एक टका और दिया | x 

बनिया बोला, “अनजान जगह में जागना भला ।” और 
चुप हो गया । 

राजपूत बनिए की दूसरी सलाह पर सोच-विचार करता 
रहा, फिर उसने तीसरा टका भी बनिए को सौंप faar । 

बनिए ने कहा, “अपनी तलवार को हरदम तेज और तैयार 
रखना ठीक होता है। और फिर चुप्पी साध ली । 

अब राजपूत के पास कुछ नहीं बचा था। वह चाहकर भी 
कुछ नहीं पूछ सकता था। शाम को दोनों एक गांव में पहुंचे 
और एक-दूसरे से विदा ली । 

अगले दिन राजपूत सफर में अकेला ही रह गया । कुछ देर 
बाद उसे बनिए की पहली सलाह याद आई। उसने सोचा, 
किसी साथी की तलाश करनी चाहिए, ताकि अकेले सफर न 
करना पड़े । तभी उसकी नजर नाली में पड़े एक कछुए पर TŠ | 
उसने कछुए को उठा लिया और दो दिन तक उसे लेकर सफर 
करता रहा । लेकिन कोई घटना नहीं घटी । आखिर उसके मन 
में आया” कि कछुए को लादकर चलना व्यर्थ है । बनिए को 


दिया टका बेकार हो गया । | Re | 
“सरख भै एक “तलब पैड š KASU एकरसिक 
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तालाब में छोड़ देने का निश्‍चय किया 1 जसे ही उसने तालाब 
में पैर रक्खा कि धातु की किसी सख्त चीज से टकराया। झुककर 
देखने लगा कि क्‍या है। वह एक बरतन था। उसने बरतन 
बाहर निकाल लिया। राजपूत को उसमें सोने के सो सिक्के 
मिले । वह बहुत खुश हुआ | इस तरह अपने पहले टके के बदले 
उसे बहुत फायदा हो गया | 
आगे के गांव में उसने कुछ सिक्के खर्च करके एक धोड़ा और 
अपने लिए कपड़े खरीद लिये। अगले दिन वह फिर सफर पर 
चल दिया 1 शाम ढले एक शहर में पहुंचा । वहीं रहकर उसने 
कोई नौकरी ढुढ्ने की सोची 1 रात हो गई थी, उसे सोने-ठहरने 
की कोई जगह नहों मिली । आखिर वह एक कुम्हार के पास 
गया । उसने रात को रहने की उससे अनुमति मांगी । कुम्हार 
ने उसे अपनी झोंपड़ी में टिकने को कह दिया । 
रात हुई तो कुम्हारिन ने रोना शुरू कर दिया। पूछने पर 
कुम्हार ने बताया कि राजा की बेटी को कोई अजीब-सा रोग 
लग गया है। वह हमेशा ही बेहोश रहती है । रात को कोई-न- 
कोई उसकी देखरेख पर तैनात रहता है। हर सुबह वह रखवाला 
मरा मिलता है। इसलिए राजा ने फैसला किया है कि हर रात 
को हर घर से एक आदमी बारी-बारी से पहरेदारी के लिए 
जायगा। 
राजपूत को पता लगा कि आज कुम्हार के बेटे की बारी 
आ गई है। वह कुम्हार का इकलौता बेटा है, इसीलिए उसकी 
मां रो रही है। उसने कुम्हार से कहा, “तुम्हारे बेटे को जाने 
“हो, जित, ha Aaoi by eGangotri 
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कुम्हार ने उससे बहुतेरा कहा कि वहां पहरा देना बहुत 
खतरनाक है । वह क्यों खतरा उठाता है, लेकिन राजपूत अपनी 
जिद पर अड्डा रहा । अंत में कुम्हार को उसकी वात माननी 
पड़ी । 

राजपूत महल मे पहुचा | उसे उस कमरे में ले जाया गया 
जहां राजकुमारी अचेत पड़ी थी । पलंग के पास ही एक चौकी 
रक्खी थी । राजपूत उसी पर बैठ गया । 

राजा को वेटी को भूत लग गया था और इसीलिए वह 
बेहोश रहती थी । भूत हर रात उसके पास एक विषेले सांप के 
रूप में आता था और जो भी पहरे पर होता, उसे डस लेता 
था | 

कुछ देर बाद, राजपूत को नींद सताने लगी । लेकिन तभी 
उसे बनिए को टूसरी सीख याद आई--'अनजान जगह में 
जागना भला! । उसने सोच लिया कि सोना ठीक नहीं होगा । 
वह जागता रहा । - 

आधी रात के समय भूत रोज की तरह सांप की शक्ल में 
वहां आया । राजपूत को देखा तो डसने के लिए लपका । सज- 
पूत ने सांप को देख लिया । उसे तीसरी सीख याद आ गई-- 
अपनी तलवार को हरदम तेज और तैयार रखना ठीक होता है U 
उसने झट तलवार निकाली और सांप के तीन टुकड़े कर डाले । 
सांप के मरते ही भूत भी काफूर हो गया। 

सांप को मारने के बाद राजपत सो गया। सुबह राजा के 
नौकर-चाकर आए । उन्होंने दरवाजा खोला तो आहट सुनकर 
राजपृत rN ERENER ५० अतित्रिजादवेखछाठा सछा ज म्ला हुल 
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गए । फिर सबके देखते-देखते राजकुमारी भी पलंग से उठ खड़ी 
हुई, जैसे गहरी नींद से जागी हो । E 

दूत राजा-रानी के पास दोड़े गए । दोन तुरन्त राजकुमारी 
के कमरे में पहुंचे । पूछने पर राजपूत न पूरी घटना सुना दी | 

दोनों बहुत ही खुश हुए । राजा न अपनी बेटी की शादी 
राजपत से कर दी । राजपूत अब उसका बेटा ही बन गया था। 
राजा के मरने के बाद राजपूत राजा बना और राजकुमारी के _ 
साथ सुख से रहने लगा। O 
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किसी जमाने में इंद्रपुरी नगरी में एक बहादुर राजा राज 
करता था। दूर-दूर तक उसका नाम फेला था। वह बहुत 
समझदार था, प्रजा का पालन बड़े ध्यान से करता था, जसे 
पिता अपनी संतान की देखभाल करता है। उसके राज्य में सभी 
सुखी थे। सारी जनता उसे प्यार करती थी । 

एक दिन उसके दरबार में एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास 
आया और उसे नीति के तीन वचन सुनाए । 

राजा ने ब्राह्मण से पूछा, “आप क्या चाहते हैं ? 

-- लहाण ने कहा, “मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। 


wa अपनी . Digitized by eGangotri 





३० 
अगर हर नीति-वावय के बदले मुझे एक हजार रुपया मिल जाय, 
तो मेरा काम चल जायगा ।' | 
राजाने मंत्री को आज्ञा दी कि ब्राह्मण को तीन हजार. 

रुपये दिलवा दें। फिर उसने तीनों नीति-वचनों को कागज पर | 
सुन्दर ढंग से लिखवाकर अपने बिस्तर के सामने दीवार पर | 

. टंगवा दिया। | 
रात को जब राजा सोने गया, तो उसकी निगाह सामने | 

- लिखे नीति-वचनों पर गई । पहला था, “राजा को सदा सतके, | 
सजग रहना चाहिए ।” राजा ने फेसला किया कि वह शहर में 
जाकर पता लगायगा कि उसको प्रजा में कौन लोग सुखी हैं । 
और कोन दुखी ? उसने वेश बदला और चल दिया। | 

. जब राजा एक गली से गुजर रहा था तो उसने एक बूढ़ी 
| 

| 


लखटकिया | 


औरत के रोने की आवाज सुनी । उसके पास जाकर उसने पूछा; 
“ओ माई, तुझे बया परेशानी है ? तू इतनी दुखी वयो है ? ” 
बुढ़िया बोली, “भैया, तू मेरे रोने-धोने की चिता क्यों 
करता है ? अपने रास्ते जा |” x 
"राजा ने कहा, “कम-से-कम इतना तो बता दो कि तुम्हें 
क्या हैरानी है। शायद में तुम्हारी कुछ मदद कर सक्‌ । 
qea बोली, “में राजा के किले की देवी हूं । में उसके 
राज्य में बहुत प्रसन्त थी । लेकिन अब राजा की उम्र बस एक 
सप्ताह की ओर रह गई है। सातवें दिन एक सांप राजा को 
डस लेगा और वह मर जायगा। में इसी बात से दुखी हूं 1” 
इतनी बात सुनकर राजा महल में वापस चला गया । जब 
cc हिका) BRAVARA oteta t ferree अहं के 
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दूसरे नीति-वाक्य पर पड़ी । लिखा था, “राजा को चाहिए 
कि अपने दुश्मन से भी अच्छा व्यवहार करे ।” 

सातवें दिन राजा ने महल के दरवाजे से अपने सोने के 
कमरे के दरवाजे तक सुगंधित फूल बिखरवा दिये, और रास्ते 
के दोनों ओर तरह-तरह को मिठाइयां रखवा दीं। हर स्थान 
पर बतेन में शहद भरवा दिया, दूसरी जगह मीठा और सुगंधित 
चावल । अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही चीजें रखवा दी गईं। 
लेकिन अपने पलंग के चारों पायों के सब ओर उसने नमक की 
ढेरियां लगवा दीं, फिर पलंग पर बेठकर सांप की राह देखने 
लगा । 

सांप महल में घुसा और सुगंधित फूलों पर से रगता हुआ 
आगे बढ़ने लगा । जब उसने रास्ते के दोनों ओर मिठाइयां 
“रक्खी देखीं, तो वह उन्हें सुंघने और चखने लगा । फिर वह 
सोने के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका मन बहुत प्रसन्न 
हो गया AT | 

लेकिन इतना ज्यादा मीठा खाने के बाद अब सांप को 
तबीयत नमक खाने के लिए कर रही थी। जब वह पलंग के 
पास आया और पलंग के चारों ओर नमक की ढेरियां देखीं, तो 
वह जल्दी-जल्दी नमक खाने लगा | 

जब तबीयत भर गई, तो वह पलंग के पाए के ऊपर चढ़ने 
लगा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही वह रुक गया । वह समझ गया 
कि राजा का नमक खाने के बाद उसे नहीं डसना चाहिए 
इसलिए वह नीचे उतरकर चला गया। इस तरह राजा की 
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गया | २ 
राजा का एक मंत्री बहुत दुष्ट था । वह राजा को मार्ने 
का षड्यंत्र रच रहा था | एक बार राजा बीमार पडा, तो मंत्री x 
ने राजवेद्य को अपनी ओर मिला लिया | उसे इस बात पर . 
राजी कर लिया कि वह राजा को दवा के साथ विष दे देगा. 
और इस तरह राजा मर जायगा। कुछ हजार सोने के सिके | 
मिलते ही राजवैद्य इस घिनौने काम के लिए तयार हो गया | x 
राजवैद्य दवा लेकर राजा के पास गया । राजा दवा खाने | 
के लिए पलंग पर उठकर वेठ गया ज्योंही वह दवा खाने को | 
था कि उसको निगाह ब्राह्मण के तीसरे नीति-वाक्य पर पडी, 
“राजा को चाहिए कि कुछ भी करने से पहले उसपर भली . 
प्रकार सोच-विचार करले i” 
जिस समय राजा इस बात पर विचार कर रहा था; | 
वैद्य समझा कि शायद राजा को उसका पता चल गया है । बस, 
वह घबरा गया। राजा के पेरों पर गिरकर दया की भीख मांगने | 
लगा । उसने राजा को सारे षडयंत्र के बारे में बता दिया) 
, राजा ने तुरन्त मंत्री को बुलाया और वह विषैली दवा उपे 









पिला दी । इस तरह दुष्ट मंत्री मर गया | | 
ब्राह्मण के तीन नीति-वाक्यो ने राजा के प्राण बचा दिये। 


राजान ब्राह्मण को बुलवाया और उसे अपना मंत्री बना लिया। 
उसके बाद राजा ने बहुत बड़े- 


बड़े काम किये। व 
तक सुख से जिया (2 “š 


r 
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एक था चोर । वह बड़ा ही चालाक था । लोग उसके वारे 
में कहा करते थे कि वह आंख का काजल तक चुरा ले और 
पता भी न चले । एक दिन चोर ने सोचा, “जबतक राजधानी 
में जाकर अपना करतब न दिखाऊ, तबतक चोरों में मेरा नाम 
कैसे चमकेगा ?” सो, वह राजधानी की ओर चल दिया । वहां 
पहुंचकर वह पूरा शहर घूम गया । इस जुगत में लगा कि कसे 
क्या किया जा सकता है ! 

उसने राजमहल से ही शुरुआत करने की सोची । राजमहल 
पर रात-दिन बहुत सारे सैनिक पहरा देते थे। नजर बचाकर 
कोई भी महल Š नहीं घुस सकता था । महल में एक बड़ा घटा 
था, जिसे हर घंटे के बाद बजाकर रात-दिन का समय बताया 
जाता था। 


a इकड कीं रह बजे 
चोर ने, लोहे को कुच कीलें Seat की। रात को बारह eGangotri 
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जब घंटे बजाए जा रहे थे, हर आवाज के साथ उसने महल को 
दीवार में एक-एक कील ठोंक दी। इस तरह जरा भी 
किए बिना उसने दीवार में बारह कीले गाड़ दीं और उन कोले 
के सहारे चढ़कर वह महल के अंदर गया और खजाने में wa. 
कर उसने बहुत-से हीरे-जवाहिरात चुरा लिये । 

सुबह जब चोरी का पता लगा, तो मंत्रियों ने राजा क्रो 
खबर दी । सुनकर राजा बहुत नाराज हुआ । उसने मंत्रियों को 
आज्ञा दी कि नगर की सड़कों पर गइत करने वाले सिपाहियों 
की संख्या दुगगी कर दी जाय । अगर रात में कोई भी घूमता 
दिखाई दे तो उसे चोर समझकर पकड़ लिया जाय। 

जिस समय दरबार में यह घोषणा हो रही थी, एक साधाः 
रण नागरिक के वेश में चोर भी वहां मौजूद था । उसने योजना 
की हर वात ध्यान से सुत ली। उसने जल्दी ही यह भी पता 
लगा लिया कि वे छब्बीस सिपाही कोन से हैं, जिनको नगरमे 
गश्त लगाने की जिम्मेदारी सोपी गई है । 

ह तुरंत घर गया, एक भिखारी ज्योतिषी का वेश x 
ओर बारी-बारी से हर सिपाही की पत्नी के पास गया । हरेक 
सिपाही की पत्नी चाहती थी कि केवल उसका पति ही चोर 
को पकड़े और राजा से इनाम ले । 

उसने सवके हाथ देखे और हरेक को एक ही बात बताई 

“आज को रात तुम्हारे लिए बहुत शुभ Š | रात को चोर तुम्हारे 

पति का रूप बनाकर आयगा । लेकिन किसी भी कीमत पर 

उसे घर में न घुसने देना, क्योंकि चोर अगर घर में घुस गया 
CC-0. तीणसिङएकफढ्कड/कत'केग१।न्बरनी परण रथ भो" द करके 
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चोर पर जलते हुए कोयले फकना, भले ही चोर तुम्हारे पति 
की आवाज में वर्यो न बोले । वह इसी प्रकार पकड़ा जा सकता 
है। | 
इस तरह हर सिपाही को स्त्री रात में चोर का स्वागत 
करने के लिए तैयार हो गई। किसी ने भी अपने पति से कुछ 
नहीं कहा । छब्बीसों सिपाही गशत पर निकल गए 1 सुबह चार 
बजे तक पहरा देते रहे । हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन 
लोगों को कोई चोर दिखाई नहीं दिया था । इसलिए सिपाहियों 
ने सोचा कि अब चोर आने का नहीं। उन्होंने अपने-अपने घर 
लौटने का फैसला किया 1 जब सिपाही अपने घर के पास पहुंचे 
तो उनकी पत्नियों को संदेह हो गया। जेसा चोर ने उन्हें बताया 
था, वैसा ही वे करने लगी । 
> नतीजा यह हुआ कि सभी सिपाही जल गए और बडी 

मुश्किल से यह बात पत्नियों को समझा पाये कि वे सचमुच 
उनके पति ही हैं। तब जाकर घर के दरवाजे खुले। सब सिपाही 
जल गए थे, इसलिए उन्हें अस्पताल भेजा गया | 

अगले दिन जब राजा दरबार में आया, तो उसे सारी 
घटना बताई गई। gamt वह बहुत परेशान हुआ। उसने 
सिपहसालार को बुलाकर कहा, “तुम खुद चोर को पकडो।' 

उस रात सिपहसालार शहर में गरत लगाने निकला । जब 
वह एक गली से गुजर रहा था, चोर एक जवान लड़की का रूप 
बनाकर सामने आया । सिपहसालार ने पूछा, “तू कौन है ! 

चोर ने जवाब दिया, “मैं चोर हूं । 


SEE MARANA AS ओस्त्‌। IIX. मुजाक नर सही. 
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है | इसलिए उसने कहा, “मजाक मत करो । अगर मा 
हो तो मेरे साथ चलो । मैं तुम्हें काठ में बंद करूंगा | 
औरत बना चोर सिपहसालार के साथ काठ को तरफ क 
दिया । जब वे काठ के पास पहुंचे, तो चोर बोला, “आप इक 
चोर को कैसे बंद करते हैं, मुझे बता दे तो आपको बड़ी x 
बानी होगी । 
सिपहसालार बोला, “मैं तुम्हें समझाने के चक्कर में पह 
तो हो सकता है कि तुम भाग जाओ । ' 
चोर ने कहा, “मैंने खुद अपने को आपके हवाले किया है 
मैं भला भागुंगी क्यों ! 
बात सिपहसालार को जंच गई। वह उस औरत को ) 
बताने को तैयार हो गया कि काठ में अपराधी को केसे फंसाय 
जाता है । ~ | 
जैसे ही सिपहसालार ने अपने हाथ-पेर काठ में डाले, चो! 
ने काठ में ताला लगा दिया और उसे 'राम-राम' करके चलत 
बना । 
उस रात काफी ठंड थी । दिन निकलने तक सिपहसाला' 
सर्दी के मारे अधमरा हो गया | जब सिपाही बाहर निकले, त 
उन्होने देखा कि सिपहसालार साहब तो काठ में केद पड़े x 
उन्होंने उसे निकाला और दवा-दारू कराने के लिए ले गए। 
अगले दिन जब राजा दरबार में आया, तो उसे रातवासं 





0०0. रो, वाहनम पेत व्याही 5. SEAT ली! 


i y 


राजा और चोर ३७ 


रात को चोर ने सा&; का वेश बनाया और शहर में एक किनारे 
पर वह पेड़ के नीचे जा बैठा 1 सामने आग जगा ली | 

राजा गश्त पर निकला । वह दो बार चोर के सामने से 
गुजरा । जब तीसरी बार वहां से जा रहा था, तो उसने 
पूछा, “क्या तुमने किसी अजनबी को इधर से जाते देखा है ? ” 

चोर बोला, “मैं तो पूजा और ध्यान में मगन था। अगर 
कोई गुजरा भी होगा, तो मैंने नहीं देखा। हां, आप चाहें तो 
खुद यहां बैठकर देख सकते हैं । 

यह सुनते ही राजा के मन में एक विचार आया। उसने 
चोर से कहा, “तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, और मेरे कपड़े ले 
लो। मैं यहां धूनी पर बेठता हूं 1 तुम शहर में गश्त लगाओ I” 

काफी बहस करने के बाद चोर ने राजा की बात मान 
ली। दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिये। इसके बाद चोर 
फौरन राजा के घोड़े पर बेठा और राजमहल में जाकर राजा 
के सोने के कमरे में आराम से सो गया । 

उधर राजा साधु के वेश में चोर को पकड़ने की प्रतीक्षा में 
बेठा रहा । सुबह चार बजे तक न तो वह साधु ही लोटा, +T 
कोई अजनबी या चोर नैजर आया, तो उसने राजमहल लोट 
जाने का निश्चय किया । 

लेकिन जब राजा राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तो पहरे- 
दारों ने समझा कि राजा तो कभी के आ चुके हैं। यह जरूर 
चोर है और-बेश बदलकर महल में घुसना चाहता है । उन्होंने 
राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। राजा चीखता- 
चिल्ला सह) 'फ्रकिशीसे/यर्सेकी। ehen] Digitized by eGangotr 
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सुबह जब दिन का उजाला हुआ तो कोठरो के बाहर l 
पर तैनात सिपाही ने राजा को पहचान लिया । डर के मारे 
बरी तरह कांपने लगा । राजा के पैरों पर गिर पडा । तब रा 
ने बाकी सिपाहियों को बुलाया और महल में चला गया | | 
चोर, जो महल में राजा बनकर सो रहा था, सूरज की पह 
किरण फूटते ही राजा के वेश में उसीके घोड़े पर बैठकर नौ; 
ग्यारह हो गया । | 

अगले दिन राजा.राजदरबार में गया, तो उसने घोष, 
की, “चोर अपने आप यहां हाजिर हो तो हम उसे माफ l 
देंगे। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं को जायगी, उ 
उसकी चालाकी के लिए इनाम दिया जायगा U” | 

चोर तो वहां मौजूद था ही । यह सुनते ही वह राजा! 
सामने आ खडा हुआ। उसने अपने को इन सब घटनाओं के हि 
अपराधी मान लिया । प्रमाण के रूप में वे सब जवाहिर 
निकाल कर सामने रख दिए, जो उसने महल से चूराएधे 
राजा के कपडं और घोडा भी दे दिया । | 
ˆ राजा ने उसे चार गांव इनाम में दिए और उससे T 


करवा लिया कि वह आगे कभी चोरी यहीं करेगा चोर | 
से रहने लगा । © | 
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“एक दरिद्र ब्राह्मण था 1 काम-धंधा कुछ था नहीं। इसलिए 
गुजारा चलाने का कोई उपाय नहीं था । एक दिन उसकी स्त्री 
ने कहा, “घर में कुछ ही रोटियां बची हें । अगर तुमने तुरन्त 
कुछ काम-धाम शुरू नहीं कि या तो कल से भूखों मरने की नौबत 
आ जायगी ।” ४ 

ब्राह्मण ने कहा, “रास्ते के लिए मेरे साथ कुछ रोटियां 
बांध दो । Š राजधानी में जाकर राजा से कुछ मदद मांगूगा ।” 
ब्राह्मणी ने एक छोटी-सी पोटली में पति के लिए चार 
' रोटियां बांध दीं। अगली सुबह वह चल दिया | शाम को ऐसी 
जगह पहुच्य, जो किसी गांव या शहर से काफी दूर पड़ती थी । 
` ब्राह्मण बरगद के एक पेड़ के नीचे जा वैठा। उसने खाने के 
लिए णेटियो्की"बोडक्षी'खोसग्सीकसिनकर हीछष्सेटियां व्यीं॥9०/ 
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इसलिए सोचता हुआ अपने-आप से ही कहने लगा, है 
या दो, या तीन खाऊ या फिर चारों ही खा जाऊ?” x 
बरगद के पेड़ पर चार भूत रहते थे वे समझे कि R 
उन्हें ही खाने की बात कर रहा है। वे बहुत डर गए। भा 
भूत पेड़ से उतरकर ब्राह्मण के सामने आये ओर दण्डवत प्रणा 
करके बोले, “हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए ।” 
ब्राह्मण ने झट सारी बात समझ ली। बोला, 
आमदनी का कोई साधन नहीं है । कुछ ऐसा करो कि मैं आरा 
से रह सक्‌ं, नहीं तो मैं तुम चारों को खा जाऊगा। | 
भूत एक छलनी लेकर आए । ब्राह्मण से बोले, “यह इच्छ 
प्री करनेवाली छलनी है । इसे हिलाकर जिस चीज को इच्छ 
हो, उसका नाम लो। बस, वह छलनी से गिर पड़ेगी ।” x 
ब्राह्मण ने छलनी ले ली और अगली सुबह घर को | 
चल दिया वह इतना खुश और उत्तेजित था कि ज्यादा दृ 
सफर नहीं कर सका | दूसरे, एक बात और भी थी 1 अपने गां 
पहुंचने से पहले वह उस छलनी को परख लेना चाहता था। x 
शाम को वह एक गांव में पहुंचा । यह गांव उसके अपने गां 
, से काफी दूर था | वहां उसने एक जाट से रात को टिक्ने š 
बात कही ! | 
जाट तुरन्त तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा, “मैं | 
खाना-वाना नहीं खिला सक्‌ंगा ।” | 
ब्राह्मण बोला, “तुम इसकी चिन्ता मत करो ।.इसका प्रव 
मैं अपने-आप कर लूंगा । बस, तुम जरा झोंपड़ी में मुझे कुछ 
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प्रबंध करता हूं Ú 

ब्राह्मण की बात सुनकर जाट और उसकी मां बहुत उत्कं- 
ठित हो उठे। वे दोनों दरवाजे के पीछे छिपकर देखने लगे कि 
ब्राह्मण क्या करता हे | झोंपड़ी के अंदर जाते ही ब्राह्मण ने 
छलनी को हिलाना शुरू कर दिया, और तरह-तरह की मिठा- 
इयों और पकवानों के नाम लेने लगा 1 पलक झपकते ही सब 
चीजें बड़ी तश्तरियों में वहां दिखाई देने लगीं 1 अब ब्राह्मण ने ' 
जाट और उसकी मां को बुलाया और उन सबने मिलकर भर- 
पेट स्वादिष्ट भोजन किया | 

रात को ब्राह्मण के सो जाने के बाद, मां-बेटे ने मिलकर 
षड्यंत्र रचा कि वे उस छलनी को चुरा लें ताकि उनकी खाने- 
पीने की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाय । सो जाट चुपचाप 
झोंपड़ी में घुसा और छलनी चुरा ली । फिर ब्राह्मण के मुंह में 
कपड़ा ठंसकर, उसके हाथ-पैर बांध दिये और झोंपड़ी के बाहर 
फेंक दिया | 

अगली सुबह उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने बेचारे 
ब्राह्मण को वहां पड़े देखा, तो उसके हाथ-पैर खोल दिये। 
लेकिन ब्राह्मण घर ज्यने के बजाय उसी बरगद के पेड़ की तरफ 
वापस लौट चला और शाम को वहां जा पहुंचा । जब जरा 
अंधेरा हुआ तो वह चिल्ला-चिल्लाकर भूतों को पुकारने लगा। 
आवाज सुनते ही भूत पेड़ से नीचे उतरे और ब्राह्मण को दण्डवत 
प्रणाम करने लगे । ब्राह्मण ने उन्हें बता दिया कि उनकी छलनी 
तो किसी काम नहीं आई और वह चोरी में चली गई। 


भू T ( ह तुम्ह ए z 
cë पर भूता ने कहा, Vo Reti हूँ एक लाठी दंगे। 
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तुम जिसको कहोगे, उसी को यह पीटने लगेगी l इसके अलावा 
हम तुम्हें एक शंख भी हे वह्‌ करेगा कुछ नहीं, पर वाते 
बडी बनायगा | इन चीजों से तुम्हारा काम बन जायगा I" 
ब्राह्मण ने कहा, “हां, यह ठीक रहेगा 1 
उसने लाठी और शंख लिया और उसी गांव को तरफ चत्त 
दिया, जहां वह सुबह पहुंचा था । उसने जाट से फिर रुकने की 
आज्ञा मांगी । 

जाट ने सोचा, शायद इस बार ब्राह्मण कोई नई चीज 
लेकर आया है। इसलिए उसने और उसकी मां ने ब्राह्मण को 
ठहरा लिया। रात हुई तो ब्राह्मण अपनी कोठरी में चला गया x 
और शंख से बोला, “ओ शंख, यह जाट बेचारा बहुत गरीब 
आदमी है । इसके लिए मुझे सौ सिक्के दे दो ।' 

शंख ने जवाब दिया, “तुम सो सिक्कों की क्या बात करते 
हो, दो सो सिक्के ले लो।” और फिर शंख से ऐसी आवाज 
आई, जेसे सिक्के गिन रहा हो | 

जाट को बहुत आश्चर्य हुआ । उसने सोचा, शंख तो उस 
छलनी से भी बढ़िया है। मां-वेटे ने छलनी की तरह शंख को 
चराने को योजना बना ली | प 

कुछ देर बाद ब्राह्मण ने ऐसा बहाना किया, जेसे सो रहा 
हो और शंख को अपने तकिए के पास रख लिया । 

जाट चुपचाप अंदर घुसा और जैसे ही उसने शंख पर हाथ 
सखा, ब्राह्मण झट उठ बेठा और चिल्लाकर लाठी.से बोला, 
“जाट को खूब ठूकाई करो |” 
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रही जवतक उसका,हाल-बेहाल न हो गया । बेचारा ब्राह्मण के 
पैरों में गिर पड़ा बोला, “मेहरवानी करके लाठी को रोक लो । 
रोक लो ! ” वह गिड़गिड़ाने लगा, “लो, अपनी छलनी को 
वापस लेलो।' 

छलनी मिलने के वाद ब्राह्मण ने लाठी को रुकने का 
आदेश दे दिया । 

अगली सुबह वह अपने घर जा पहुंचा | इसके बाद छलती 
की सहायता से ब्राह्मण और उसकी स्त्री खूब आनंद से रहने 
लगे। © 


{~ 


ला 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





T 
MAE 442422 CN 





पुराने जमाने में एक बड़ा ही बलवान राजा था। उन 
दिनों हर राजदरवार में कुछ चारण-भाट हुआ करते थे bš 
राजा के बड़े-बड़े कामों का गान किया करते थे । ऐसा ही एक 
चारण इस राजा के दरबार में रहता था । वह बूढ़ा ओर बुद्ि-: 
मान आदमी था | एक शाम उस चारण ने कहा, “बिना ऊंचे 
उद्देश्य के जीने से अच्छा है कि जिन्दगी में कोई-न-कोई उद्देश्य 
जरूर रखा जाय, भले ही वह कितना ही ऊल-जलूल क्यों त 
हो।' इसी बात पर उसने यह कहानी सुनाई : x 
तेजा नाम का एक जाट था । वह वहुत ही आलसी था। 
भपने दिन खा और सोकर ही गुजार देता था 1 कोई काम नही 
करता था | जब वह छोटी उम्र का था तो पिता उसकी देख-भात 
करते थे | उसके पिता के गुजर जाने के बाद कुछ समय त 
००७ पाई मदने (डम धज्जी-प्रहिदठ: हैं जात 
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विवाह हो गया और बहुत वर्षों तक उसके ससुर उसका खर्च 
चलाते रहे । लेकिन ऐसी बातें आखिर कितने दिन चलतीं । हर 
चीज की एक सीमा होती है। 
एक दिन सवेरे ही जाट की पत्नी ने आकर बताया, “हमारे 
पास जो कुछ भी था, सब खत्म हो गया । तुम एक ऐसे आलसी 
. जीव हो, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं । हर आदमी के 
जीवन में कोई-न-कोई लक्ष्य रहता ही है, लेकिन तुम्हारे जीवन 
में कोई भी लक्ष्य नहीं है । कुछ समय तक मैं अपने जेवर बेच- 
बेचकर घर-गृहस्थी चलाती रही, लेकिन अब यह बात ठीक 
नहीं है । 
तेजा ठहरा अव्वल दर्ज का आलसी । वह सोचता था कि 
उसके लिए जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य रखकर काम शुरू 
करना बहुत कठिन होगा । इसलिए उसने कुछ ऐसा करने का 
विचार किया, जो कम-से-कम उसे दिमागी तौर पर परेशान तो 
करे ही । उसने पत्नी से कहा, “तुम चाहती हो न कि मैं अपने 
जीवन में कोई लक्ष्य जरूर रखं । वस, मैंने फैसला किया हे कि 
मैं जबतक अपने पड़ोसी कुम्हार का मुंह नहीं देख लिया करूणा, 
खाना नहीं खाया करूंगा ।' 
उसकी पत्नी ने कहा, “चलो, कुछ न होने सेतो यही अच्छा 
रहेगा U 
यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा । एक दिन ऐसा 
हुआ कि कुम्हार अपना गधा लेकर सवेरे बहुत जल्दी वतन 
बनाने के लिए मिट्टी लाने चला गया । सुबह जब तेजा सोकर 
उठतो). Nartus 321 कुकहाडञ तती जतला लाय है, । ० 
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आश्चये हुआ । वह कुम्हार के लोटने की प्रतीक्षा करता रहा। 
लेकिन शायद कुम्हार मिट्टी लाने के लिए बहुत दूर निकल गया 
qr ज्यादा देर होती देखकर जाट ने par किया कि Q 
कुम्हार के AAAA खदान तक जाकर वहीं उसका मुंह देश 
आयगा । 

कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। खोदते-खोदते उसे एक बहुत 
बडा खजाना मिल गया । संयोग से जाट ने जिस समय कुम्हा 
का मुंह देखा, ठीक उसी समय कुम्हार को जमीन में x 
दिखाई दिया था । 

जाट ने दूर से ही कुम्हार का मुंह देख लिया और खाना 
खाने के लिए घर की ओर मुड़ चला । कुम्हार ने सोचा कि 
हो न हो, जाट ने उसका खजाना देख लिया है, और राजा को 
बताने जा रहा है। राजा उसके खजाने पर कव्जा कर लेगा! 

बस, कुम्हार चिल्ला पड़ा, “ओ भैया, लौट आओ ।” 

जाट ने जवाब दिया, “बस, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब 
आने की क्या जरूरत है ? ' x 
^ कुम्हार उसे बार-बार बलाता रहा । वह कहता रहा, “लौट 
आओ । जरा सुनो तो सही ।” जब जाट'ने कुम्हार का बहुत Q 
आग्रह देखा तो वह कुम्हार के पास जा पहुंचा । वहां उपे 
सोने से भरा एक बड़ा बर्तन दिखाई दिया । कुम्हार 'ने कहा, 
"हम इसे आपस में आधा-आधा बांट लेंगे ।” 

इस तरह अपने जीवन में एक लक्ष्य रखने का, तेजा की 
भरपूर इनाम मिला, और उसके बाद वह अपने परिवार के 
न णसॉथसुसस्सेभ्भीधर्नरविरमीनि शी (9४१2० by eGangotri % 
























एक गरीब औरत थी । उसका एक बेटा था । जब वह बड़ा 
हुआ तो उसने अपनी मां से कहा, “मैं शादी करने को सो 
रहा हूं, ताकि तुम्हें घर के काम-काज में सहारा मिल सके । 
उसुकी बुढिया मां बोली, “मेरे पास पेसे के नाम पर कुछ 
भी नहीं है । ऐसे में तू भला शादी केसे कर लायगा 124 ; 
 ००-०्बेणे चे ळकह्मा A rE edo DOs पया 
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ए रै £ 
ss अपनी मां से एक पैसा लिया, उसके भुने चने खरीदे 


और नदी के किंनारे जा बेंठा। | 
वहां एक धोबी राजा के कपड धो रहा था। बुढ्या का 
बेटा भुने चने खाने लगा। धोवी का लड़का भी वहां था। उसे 
भूख लगी, तो पिता से खाने को कुछ मांगने लगा । बोनी बात 

“भला राजा के कपड़े हम यहां छोड़कर जायें तो केसे ! 

बढ़िया के बेटे को धोबी जानता नहीं था, फिर भी वह 
बोला, 'वाचाजी, फिक्र क्यों करते हो ! मैं रखवाली करूंगा 
तुम्हारे कपड़ों की । तुम बच्चे को ले जाकर खाना खिला 
लाओ ।” धोबी ने उसका नाम पूछा, तो बताया, “मेरा नाम 
| ° तूफान R २ 
धोवी अपने बेटे को खाना खिलाने घर ले गया। जेसे हो 
वह गया, उसने सारे कपड़े इकट्ठे किये और उन्हें लेकर अगले 
गांव की ओर चल दिया। रास्ते में वह खेतों के बीच से गुजरा। 
: वहांऐक गडरिया गांव के चरते ऊंटों की रखवाली कर रहा था। 
“ अजनबी ने जेब से भूने चने निकाले और खाने लगा। उसे 
खाते देख चरवाहे को भी भूख सताने लगीं। उसने थोड़े-से चने 
मांगे । लड़के ने कहा, “भला थोड़े से चनों से क्या होगा ! जाकर 
आराम से खाना खाओ । तुम मेरे चाचा हो । तबतक मैं तुम्हारे 

ऊंटों की रखवाली करता रहंगा ।” 
गड़रिए ने उसका नाम पूछा, तो बताया--''ऊंटधनी।' 
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गड़रिया घर चुला गया। लड़के ने उनमें से सबसे बढ़िया ऊंट 
छांट लिया और सारे कपड़े उस पर लादकर रफूचक्कर हो 
गया । ५ 

जब वह अगले गांव को तरफ जा रहा था, तो उसने एक 
बृढ़िया को एक जवान लड़की के साथ देखा | लड़की बहुत ही 
थकी दिखाई दे रही थी। लड़का उससे बोला, “अरी ताई, 
इस कमजोर लड़की को क्यों थका रही है ° मेरे ऊंट की मदद 
q TU 

बुढिया ने उससे पूछा, “क्या तुम इस लड़की को ले जाकर 
अगले गांव में छोड़ दोगे °” | 

` लड़के ने खुशी-खुशी बुढ़िया की बात मान ली। बुढ़िया 

ने पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है ?” उसने जवाब दिया, “मेरा 
नोम है जमाईड़ा । 

युवती उसके ऊंट पर बैठ गई। लड़का अगले गांव में 
रुकने के बजाय अपने घर वाली सड़क पर बढ़ चला | ; 

उधर धोबी जब नदी पर वापस गया तो देखा कि लड़का 
सारे कपडे लेकर चम्पत हो गया है । वह भागा-भागा गया शोर 
पुलिस में चोरी की शिंकायत लिखवा दी । पुलिस अफसर ने 
पूछा कि क्या हुआ ? कपड़े कॅसे गायब हो गए ? धोवी बोला, 
“कपड़ों को तूफान ले गया ।' | 

पुलिस अफसर ने यह सुना तो धोबी को पागल कहूने 
लगा | बोला, “अगर कपड़ों को तूफान उड़ा ले गया, तो भला 
कैसे वापस मिल सकते हैं?” उसने धोबी को aah मारकर 
थाने से arefe Collection. Digitized by eGangotri 
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इसके बाद गड़रिया ऊंट चोरी जाने को, शिकायत लेकर 
पहुंचा । पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, “ऊंट कौन ले गया?” 

गड़रिए ने जवाब दिया, “ऊंटधनी ।” 

पुलिस-अधिकारी ने नाराज होकर कहा, “तुम एकदम 
मुखे हो। अगर ऊंट के मालिक को ऊंट ले जाने का अधिकार 
नहीं है, तो भला और कौन ले जायगा उसे ?” और उसने 
गड़रिये को मार-पीटकर भगा दिया। 

उधर जब बुढ़िया अगले गांव पहुंची, तो उसे अपनी बेटी 
कहीं न दिखाई दी 1 वह जल्दी-जल्दी गई और पुलिस-अधिकारी 

से शिकायत कर दी कि कोई आदमी उसकी बेटी को उड़ा ले 
गया | 
पुलिस-अधिकारी ने पूछा, “कौन ले गया तुम्हारी बेटी 
को? १ 
बृढ्या बोली, “जमाईडा ।” 

'सुनकर पुलिस वाला खूब हंसा | बोला, “अरी बुढ़िया, तू 
तो सठिया गई। भला, एक औरत के लिए इससे बढ़कर ओर 
क्यः खुशी हो सकती है कि उसकी बेटी को जमाई ले जाय ?” 

बढ़िया का बेटा, पत्नी, एक ऊंट और राजा के कपड़ों के 
साथ घर लौट आया । बुढ़िया बेटे की बहू को देख खव खश्‌ 

हुई वे सब मौज से रहने लगे। O -a 
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गंगाशहर में एक राजा राज करता था | वह बड़ा न्याय- 
प्रिय था । उसकी सारी प्रजा सुखी थी । लेकिन राजा-रानी दुखी 
रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान न थी । 

शहर में एक जाट और एक मियां रहते थे । दोनों पड़ोसी 
थे। जाट किसान था“ गुजर-बसर के लिए खेती पर निर्भर 
करता था । मियां अपनी चतुराई के बल पर जीता था। वह 
हरेक को धोखा देने की कोशिश करता । हर मौके पर कोई-न- 
कोई चाल जरूर चलता । उसके पड़ोसी जाट को मियां का यह 
धंधा पसंद, नहीं था । मियां का ख्याल था कि जाट मूर्ख है। उसे 
धोखा देना, ठगना आसान होगा | 

पक्कि जपछागहरी"ममअनूह एना ० 9००6 con 
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बात, दोनों साथ-साथ बैठे थे । मियां उसे एक ऐसे आदमी की 
कहानी सुनाने लगा, जो हरेक के मन की बात जान लेता था। 
जाट ने कहा, “यह कोई मुश्किल बात नहीं । मैं भी तुम्हारे मन 
के अंदर छिपी बातें और इच्छाएं जान सकता हूं ।” 
मियां ने कहा, “चलो, शते हो जाय । मैं कहता हूं, तुम ऐसा 
कभी नहीं कर सकते ।'' 
जाट बोला, “हम बहुत बड़ी शतं रखेंगे, क्योंकि यह एक 
मुश्किल काम है 1” 
मियां को अपनी अकल पर बहुत भरोसा था । उसने जाट 
के खेत और उनमें खड़ी फसल के मुकाबले अपनी पूरी दौलत 
को शते बदली । 
जाट तुरंत तैयार हो गया | मियां ने कहा, “बताओ, मेरे 
मन को गहराई में क्या इच्छा छिपी हुई है ?” : 
जाट बोला, “भई, यह बात मैं यहां नहीं बता सकता, 
क्योंकि मैं जानता É, तुम अपनी बात से फिर जाओगे और 
हारने पर भी शर्ते की रकम नहीं दोगे 1” 

“दोनों ने तय किया कि वे राजा के पास जायं, उसे सारी 
जात बता द, और राजा के सामने जाट मियां के मन में छिपी 
हुई इच्छा बताये वे दोनों राजदरवार में पहुंचे और राजा से 
प्रार्थना को कि वह उनके मामले को निबटा दे | 

राजा अपनी प्रजा के पिता की तरह था | वह्‌ तुरंत इसके 
लिए तैयार हो गया | : 

इसके बाद जाट ने कुछ ऐसा दिखाया, जेसे वह अपने पड़ोसी 

के विचार, पढ़ ARUS Djon geo भिर्षाजी)”की 
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सबसे बड़ी इच्छा य 2 
कोई वारिस जन्म ले r: कि बहुत जल्दी 
यह सून मियांकी स्थिति बडी 
वह इस बात से मना करता है, तो उसे र 
और उसको या तो देश निकाला मिलेगा या फांसी | 
जाट की बात को ठीक बताता है, तो उसे अपनी सा 2 वह्‌ 
उसको दे देनी पड़ेगी । काफी सोच- ललात र्‌ an 
की बात को ही सच कहने का फैसला किया, रोहा “ च 
जाट ने सच ही कहा Š 1” इस तरह जाट ने शतं जीत सी हुजूर, 
जाट को मियां की सारी दौलत मिल गई। मियां को 
मिल गया कि वह भविष्य में किसी को नहीं ठगेगा बक 
एक अच्छा-भला नागरिक बन गया। O 


५२ 
इस राजसि हासन का 


विचित्र हो गई । अगर 
द्रोही समझा जायगा, 


। अब वह 


i2 


२ 
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एक बूढ़ा आदमी था | उसके तीन बेटे थे। दो बड़े बेटों 
को शादी हो चुकी थी । जब वह मरने लगा, तो उसने तीनों 
बेटों को पास बुलाया | सबसे बड़े बेटे को उसने अपनी सारी 
जमीन और खेत दे दिए और दूसरे बेटे को सारे ढोर-डंगर । | 
सस्तो तार बहे छेका सं हक्काची celler 0वुबरव्येकैए्वनकाली i 












जाटू को टोपी F 


और तीसरे बेटे को दे दी। सबसे छोटे बेटे को समझाते हुए 
उसने कहा कि यह टोपां उसे एक महात्मा ने दी थी | इसे हद 
वाला अदृश्य हो जाता है। उम्मीद है, इसकी सहायता से तुम 
अपनी ग्रुजर-बसर कर सकोगे । इस तरह्‌ तीनों बेटों को सम- 
झाने-बुझाने के वाद बूढ़े ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं । 
उसको मृत्यु के वाद तीनों भाई कुछ समय a= इकटठे 
रहे। सबसे बड़ा खेत-खलिहान की देख-रेख करता था दसरे 
का काम पशुओं की देख-भाल करना था। वह दूध और 
मक्खन घर लाता था । तीसरे के जिम्मे. कोई काम नहीं था, वह š 
सारा दिन गांव में मट रगइती करता, गप्पें लड़ाता। उसका नाम 
था गुनी राम या गुनिया 1 चूंकि वह सबसे छोटा था, इसलिए बड़े 
भाई उससे बहुत प्यार करते थे | | 
'लेकिन भाइयों की पत्नियां उससे डाह करने लगीं। वे 
उसे ताने मारती रहतीं । सबसे बड़ी कहती कि वह उसके पति 
के खेतों की पेदावार पर मौज कर रहा Š | दुसरी ताना देती. 
कि वह उसके पति के ढोरों का मक्खन चटकर जाता है। इस 
तरह गुनिया का जीवन उन्होंने दूभर कर दिया। आखिर एकः . 
सुबह उसने पिता की दी हुई टोपी उठाई और हमेशा के लिए 
घर छोड़कर चल दिया | 
पांच दिन पांच रात का सफर तय करके वह एक बड़े 
शहर पहुंचा। वहां का राजा बड़ा न्यायी और बुद्धिमान था | 
उसको रानी भी बहुत ही दयालु और सदाचारी थी और अपनी 
प्रजा को मां की तरह प्यार करती थी। वह्‌ सदा दुखी और 
परेशान शीनी "सदे कॅश्मे'कोसयारे २हती"थी eeaeee 
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सुख और खुशहाली फेली थी । सब खुश थे | 
लेकिन उस शहर में एक जादूगर और जादूगरनी भी रहे 
थे । उन्होने शहर के छोर पर एक ऊंची मीनार बनाई थी। 
उसी में वे दोनों रहते थे । महीने की हर अंधेरी रात को वे एक्‌ 
दरबार लगाते और शहर के सब तन्दुरुस्त लोगों को उसमें 
आकर जादूगर को सलाम बजानी पड़ती । जो न आते, उह 
जादूगर सजा देता, वह अपने जादू से उनके बार में पता कर 
लेता था। जादूगरनी उनमें से किसी एक को पकड़ती और 
अपने जादू को वरी शक्तियों के सामने उसकी बलि चढ़ा देती। 
जेसे-जेसे काली रात निकट आने लगी, हर कोई परेशान 
हो उठा । न जाने अगला शिकार कोन होगा--यही बात हरेक 
के दिमाग में थी । हर आदमो निराश था। रानी चूंकि न्याय- 
प्रिय और सदाचारी थी, इसलिए जादूगर का जोर उस पर 
नहीं चलता था। वह जादूगर की कभी परवा नहीं करती थी। 
उसने जादूगर के दरबार में कभी हाजिरी नहीं दी। इसलिए 
जादूगर सदा इस मौके की तलाश में रहता था कि वह रानो को 
कीइ-न-कोई नुकसान पहुंचाये । 
एक वार उसने जादूगरनी को मालिन के वेश में सुन्दर- 
सुगंधित फूल लेकर रानी के पास भेजा । रानी ने उससे फल 
खरीद लिये । जेसे ही उसने फलों को संघा, जाद उसकी नाक | 
में घुस गया और रानी की नाक लम्बी होने लगी । होते-होते | 
वह एक फुट लम्बी हो गई | इसी समय गुनिया ga नगर में | 
पहुंचा था। 
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हे मीनार की दीवार से टेक 
रटि भरने लगा । जादूगरनी 


खडी मीनार के पास पहुंचा था । व 
लगाकर बैठ गया और जल्दी ही ख 
ने खर्राटों की आवाज सूनी, तो जादूगर से बोली, “शायद 
मीनार में कोई घुस आया है।” दोनों निकलकर ढूंढ़ने लगे | 
आखिर जादूगरनी ने गुनिया को मीनार के नीचे बैठा देख 
लिया। उसने पंख लगाए और उड़ती हुई उसकी ओर झपटी । 
वह गुनिया को बलि देने के लिए पकड़ना चाहती थी | 

लेकिन शोर से गुनिया की नींद ट्ट गई, और जब उसने 
जादूगरनी को अपनी ओर झपटते देखा, तो उसने झट टोपी 
पहन ली और अदृश्य हो गया। जादूगरनी उड़ती गई और 
उसका सिर मीनार से जा टकराया | वह चकरा कर गिर पड़ी । 
उसे बहुत गुस्सा आया | उसने कसम खाई कि अगली काली 
रात को वह गुनिया को पकड़ ही लेगी और अगर वह दरवार 
में हाजिर नहीं हुआ, तो उसे गधा बना देगी | 

अगली सुबह गुनिया राजा के दरबार में गया | उसे पिछली 
शाम को घटना कह मुनाई और उससे मदद मांगी । राजा ने 
अपनी बेबसी बताई। वह वेचारा खुद भी मजबूर था । गुनिया 
राजा से अकेले में 4मला। उसे चमत्कारी टोपी दिखाई और 
अपनी योजना बताई । यह भी बता दिया कि किस तरह रानी 
की बड़ी हुई नाक ठीक की जा सकती है । 

उसी के अनुसार राजा ने दिन में जादूगर के पास संदेश 
भिजवा दिया कि रात में रानी उसके दरबार में उपस्थित होगी । 
इसलिए जादगर रानी की नाक को पहले जैसी ही बना दे । 
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मंत्र से रानी की नाक को फिर पहले जैसा कर दिया । जब रात | 
हुई, तो गुनिया रानो को पालको में बेठ गया ओर राजा के | 
साथ जादूगर के दरबार में जा पहुंचा । जादूगर ओर जादूगरनी | 
उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब रानी आए और कव | 
उन्हें सलाम करे। यह सोच-सोचकर वे बड़े प्रसन्न थे और 
शराव पी रहे थे। 
जब पालकी मीनार के नीचे लाकर रख दी गई, तो जादू- | 
गर और जादूगरनी नीचे उतरे और अपने सिंहासनों पर बैठ 
गए । लोग उन्हें सलाम करते हुए सामने से गुजरते रहे । सबसे | 
अन्त में रानी को वारो थो । अब रानी को पालको से बाहर | 
आना था। लेकिन रानी के बदले गुनिया पालकी से निकला। | 
इस बात से जादूगर और जादूगरनी लाल पीले हो गये । रानी 
से बदला लेने से पहले वे गुनिया को मारने के लिए ATÈ | 
लेकिन गुनिया बड़ा ही फूर्तीला था उसने तुरन्त टोपी पहन | 
ली और अदृश्य हो गया । फिर उसने तलवार निकालकर जादू- | 
गर की गरदन उड़ा दी | जादूगरनी का तो मारे गुस्से के ऐसा | 
बुरा हाल हो गया कि उसे अपने जादू ही याद नहीं रहे वह | 
अपने को संभाले कि उससे पहले ही गुधिया ने उसका भी काम | 
तमाम कर दिया । । 
इस तरह शहर को जादूगर और जाद्गरनी से छुटकारा | 
मिल गया । राजा और वहां के निवासी इस पर बहुत खुश | 
हुए। राजा ने गुनिया को अपना प्रधान सेनापति बना दिया। | 
गुनिया ने नगर के बाहरी भाग में एक बड़ा महल बनवाया | 
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कर अपने MENNT को मिलने के लि 
तो गुनिया का महल देखकर ठगे-से रह गए 
अपनी पिछली गलतियों के लिए 
पुतकर आनंद से रहने लगे। O 
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ए बुलाया। वे आए 
a । दोनों भाभियों ने 
क्षमा मांगी । तीनों भाई मिल: 
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दूर देश में एक राजा राज करता था | वह रूपरंग में सुंदर 

ओर लम्बे कद का था, फिर भी शरीर से दुर्बल था । उसकी 

एक बेटी थी-फूलमदे। सैकड़ों राजकुमार उससे विवाह की 

=z ART जिंदा | 

आशा लेकर उसके महल में गए, पर कोई भी जिंदा त लौटा। 

इससे चारों ओर घबराहट फेल गई । फूलमदे से विवाह करते 
के नाम पर ही लोग कांप उठते । 

फूलमदे के पड़ोसी राज्य में एक बहादुर राजपूत रहता 


था। उसने भी राजकुमारी फूलमदे की सुंदरता के बारे में सुना। | 
उसने निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो, वह उससे शादी करके ; 
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रवाना हो गया । , 


सौ कोस जाने के बाद राजपूत ने एक संन्यासी को तपस्या 
करते देखा । वह घोड़े से उतरा और संन्यासी की सेवा में जुट 
गया । एक दिन संन्यासी की समाधि टूटी, तो वह राजपूत को 
सामने देखकर बोला, “मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं 1 बोलो, 
क्या चाहते हो ?” x 

राजपूत ने संन्यासी को सारी बात सुनाकर सहायता 
मांगी । संन्यासी ने कहा, “सौ कोस आगे एक दूसरा संन्यासी 
रहता हे । वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है । शायद इस 
मामले में वह तुम्हारी मदद कर सके ।” 

राजपूत अपने घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अगले 
दिन वह दूसरे संन्यासी के स्थान पर पहुंचा | सुबह से शाम तक 
वह उस संन्यासी को सेवा में लगा रहा, और रात को पहरेदारी 
करता रहा, जिससे संन्यासी बिना किसी विघ्न के सोता रहे। . 
राजपूत की सेवा से संन्यासी प्रसन्न हो गया और उसे कोई वर 
मांग लेने को कहा । (राजपूत ने हाथ जोड़कर उसे अपनी 
समस्या सुना दी। संन्यासी ने कहा, “सौ कोस आगे मेरे कडे 
भाई मिलेंगे, वह बहुत हो बड़े संन्यासी हैं । अगर कोई तुम्हारी 
मदद कर सकता है. तो वही कर सकते हैं।'' 

राजपूत चे घोड़े पर जीन कसी और तीसरे संन्यासी के 
स्थान को ओर चल दिया। उसने उस संन्यासी की भी पूरी 
सेवा की । एक दिन उसने संन्यासी को प्रसन्न मुद्रा में देखा, तो . 


उसके सामने greit दण्डवत करके अपनी बात कही । संन्यासी 
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बताया कि राजकुमारी फूलमदे पर एक जादूगर का साया ३ 
उसके महल में प्रवेश करने से पहले घंटा बजाकर राजा को 
अपने आने की खबर देनी पड़ती हे । बस, जसे ही घंटा बजता 
है, हवा में सांप और बिच्छू उडते हुए आते हैं और उस आदमी 
को मार डालते É | 
संन्यासी ने राजपूत को समझाया कि वह फूलमदे से शादी 
का इरादा छोड़ दे। राजपूत उसके चरणों पर गिर पडा और 
कहने लगा, “जबतक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं आपके 
चरण नहीं छोड़ गा ।” | 
संन्यासी राजपूत से बहुत प्रसन्न था, इसलिए उसे आशीर्वाद 
दिया और सारी बात बताने को राजी हो गया । उसने 
कहा, “तुम अपने साथ एक बहुत ही महीन धागो का बना जात 
ले जाओ राजकुमारी के महल पर जाकर घंटा बजाने से पहले 
उस जाल को अपने चारों तरफ लगा लेना | विच्छ और सांप 
उड़कर उसमें फंस जायंगे और तुम उन्हें मार सकोगे ।” 
सन्यासी के कहे अनुसार राजपूत ज़े बहुत ही महीन और 
AAT धागा का जाल तयार करवाया और शाम को राज 
कुमारी फूलमदे के महल पर जा पहुंचा | वहां पहुंचते ही उसने 
अपने चारों तरफ उस जाल को लगा लिया और घंटा बजा 
दिया। घंटे. की आवाज होते ही सांप तथा बिच्छ उडते 
आए और उस जाल में उलझ गए | राजपत ने उन सबको मार 
डाला। र 
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जवान जीता-जागता खड़ा है। वह इतना खुश हुआ कि मुच्छित 
हो गया। होश आते ही उसने राजपुरोहित को बुलवाया और 
फूलमदे की शादी उस बहादुर राजपूत से करवा दी | 

कुछ दिन तक ससुर के महल में रहने के बाद राजपृत ने 
उससे अपने देश जाने की आज्ञा मांगी | कहा, “मेरी मां बहुत 
परेशान होगी । कहीं चिन्ता के मारे प्राण ही न छोड़ दे ।” राजा 
अपने जमाई के साथ एक सेना भेजना चाहता था, लेकिन राज- 


पूत ने मना कर दिया। बोला, “मैं एक मामूली हैसियत का 


आदमी हूं। मैं सेना का खर्च बरदाश्त नहीं कर सक्‌ंगा ।” 

अगली सुबह दोनों पति-पत्नी घोड़ों पर सवार होकर चल 
दिए । शाम को वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक तांत्रिक रहता 
था। उसने अपने जादू के जोर से सवकुछ जान लिया 1 वह राज- 
पूत के पास जाकर कहने लगा, “अरे भाई, एक सुन्दर राज- 
कुमारी को पत्नी बनाकर रखना आसान नहीं । हो सकता है, 
तुम्हारे देश का राजा ही उसे जबरदस्ती तुमसे छीनकर ले 
जाय। ऐसा करो कि राजकुमारी को मेरे पास छोड़ जाओ। 
बदले में मैं तुम्हें एकु गदा दूंगा । तुम उससे जो चाहो, वही 
काम ले सकते हो 1” 

“ठीक है, तुम राजकुमारी को रख लो । बदले में मुझे गदा 
दे दो ।” राजपूत ने कहा | 

गदा हाथ में लेने के बाद राजपूत ने गदा से पूछा, “तुम्हारा 
मालिक कीन है ?” 
००-0गाक्रात्रोली, Brae Art वहो. Digitized by eGangotri 
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पिटाई करो ।' 
आदेश पाते ही गदा ने तांत्रिक को पीटना शुरू कर दिया | 
तांत्रिक अधमरा हो गया । अन्त में वह बोला, “ओ भाई 
रोको, इस गदा को रोको । तुम्हारी राजकुमारी भी तुम्हें ही 
मुबारक हो ! दोनों को ले जाओ 1 
राजकुमारी फिर से राजपूत के पास आ गई। राजपूत 
और राजकुमारी फूलमदे अगली सुबह अपने देश की दिशा 
में आगे बढ़ चले | 
शाम हुई तो वे एक गांव में पहुंचे । वहां एक दूसरा बहुत 
ही शक्तिशाली जादूगर रहता था। उसने राजपूत को फौरन 
अपने पास बुलाया और कहा, “अगर तुम अपनी खेर चाहते 
हो तो इस राजकुमारी को मेरे हवाले कर दो । राजकुमारी के 
बदल में तुम्हे एक रस्सी दंगा। रस्सी में खास बात यह है 
कि वह बड़ी-से-बड़ी सेनाओं को बांध सकती है। उसे किसी 
दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार तुम 
सेनाओं को हराकर राजा बन सकते हो + 
“ राजपूत ने ऐसा दिखाया कि उसे राजकुमारी फूलमदे के 
बदले रस्सी लेना मंजूर है । जादूगर ने उसे रस्सी दे दी । रस्सी 
लेते ही उसने आदेश दिया, “इस जादूगर को बांध लो ।” फिर 
गदा से वोला, “इसकी कसकर ठुकाई करो |” 
गदा ने जादूगर को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। उसे | 
अपना जादु-मतर चलाने का भी होश नहीं रहा । वह राजपत 
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अगली सुबह व्थेनों ने फिर घोड़े कसे और चल दिये । राज- 
qq फूलमदे के साथ शाम को अपने गांव जा पहुंचा । उसकी मां 
अपने वेटे-बहू को देखकर बहुत खुश हुई। गांव भर में खबर 
फैल गई कि राजपूत राजकुमारी को ब्याह कर लाया है। यह 
खबर राजा के पास भी पहुंची | 

राजा ने प्रधान सेनापति को हुक्म दिया, “कुछ सिपाही 
भेजो, वे उस राजपूत को बांधकर ले आयें। एक पालको में राज- 
कुमारी फूलमदे को भी बुलवा लो, ताकि किसी अच्छे राजकुमार 
से उसको शादी कर दी जाय ।” 

प्रधान सेनापति सैनिकों के साथ गांव पहुंचा और उनसे 
राजपूत को गिरफ्तार करने को कहा 1 

` राजपूत ने गदा को उन्हें पीटने का आदेश दिया। कहने 

की देर थी कि गदा ने सेनापति और सैनिकों को मार-मारकर 
बेहाल कर दिया । राजपूत ने उसे तभी रोका जब वे सब वेहोश 
होकर जमीन पर गिर पड़े । | 

जब राजा ने यह सुना, तो वह सारी सेना लेकर खुद गया 
और राजपूत का मकान,घेर लिया। राजपूत के एक ही इशारे 
पर रस्सी ने बात-की-बात में राजा की पूरी सेना को बांध 
लिया, फिर उसकी गदा सबकी बुरी तरह खबर लेने लगी । 


` सैनिक भारे दर्द के चीखने-चिल्लाने लगे । 


राजा भी गदा की मार से नहीं बच सका । मौका देखकर 
राजा ने अपने घोडे को एइ लगाई और बच निकला । राजपूत 
l गते तेः ने घोड़े पर सवार होकर 
ने. मे गते देखा लिय 0 बहू भी अ a yar tizog एश 
राजा का पीछा करने लगा । फिर उसे gE- म 
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कारा । राजपूत जवान था और लड़ने Ñ माहिर था | राजा 
उसके सामने टिक नहीं सका । राजपूत ने लड़ते-लड़ते उसे घोड़े 
से गिरा दिया । | 

राजा समझ गया कि राजपूत बहुत ही शक्तिशाली है। 
वह उसे अपना आधा राज्य देने पर राजी हो गया। राज. 
पूत राजा बन गया और न्याय-पूर्वक अपनी प्रजा का पालन 
करने लगा | वह बहुत दिन सुख से जिया । O 
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एक ब्राह्मण था | वह बडा विद्वान और चतुर था। कोई 
उसकी बुद्धिमानी की बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन 
काल किसी को नहीं छोड़ता । एक दिन वह ब्राह्मण भी अपने 
पीछे एक बेटा छोड़कर चल बसा । विद्वत्ता और चतुराई में छस 
का बेटा अपने पिता से किसी भी तरह पीछे न था। और कोई 
दूसरा काम-धंधा न देख, उसने अवल बेचने की एक दुकान खाल 
ली । दुकान के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखवा दिया--यहां 
अक्ल बिकती है। चूंकि उसकी दुकान वड़े बाजार के वीचों- 
बीच थी, इसलिए बाजार में आने वाला हर आदमी उस दूकान 
म ००० ह Br न्ह 

एक दिन किसी अमीर महाजन की विटी ही के eant 
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था। उसका नाम धन्ना था। दुकान का, नाम पढ़कर वह 
उत्कठित हो उठा । दुकान में गया | उसने ब्राह्मण के बेटे से 
कि यहां किस तरह की अक्ल विकती है और उसकी कीमत 
क्या है ? 
ब्राह्मण ने कहा, “यह इस बात पर निर्भर करता है कि 
तुम कितना पैसा खर्च करना चाहते हो ?” 
धन्ना ने जेब से एक रुपया निकालकर पूछा, “इस रुपये के 
बदले कौन-सी अक्ल मिलेगी और कितनी ?” 
ब्राह्मण बोला, “भई, एक रुपये की अक्ल से तुम एक लाख 
रुपए बचा सकते हो ।” 
इस पर धन्ना ने रुपया दे दिया और बदले में ब्राह्मण ने. 
एक कागज यह लिखकर उसे दे दिया, “जहां दो बड़े आदमी 
लड़-झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना वेवकूफी है ।” 
जब धन्ना घर वापस पहुंचा, तो उसने वह॒ कागज पिता 
को दिखाया। पिता ने कागज पढ़ा, तो गुस्से से लाल-पीला हो 
उठा । बेटे को गालियां देने लगा कि वह ब्राह्मण से उगा गया। 
पिता तुरन्त ब्राह्मण की दुकान में पहुंचा । उसे कागज लौटाकर 
वोला, “वह रुपया लौटा दो, जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था ।” 
ब्राह्मण रुपया लौटाने को राजी हो गया। उसने कहा, 
“लेकिन शते यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी 
असल नहीं करेगा |” 
TERR के वादा करने पर ब्राह्मण ने रुपया छापस कर 
दिया | 
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६९ 
और दोनो रानियां बाजार S जाते समय एक जोहरी की दुकान 
के सामने से गुजरे । दोनों रानियो को दुकान में रखा एक स 

$ PONE न एक सुंदर 

बाजूबद पसद a गया । उन्होंने तय किया कि महल में s 
ही अपनी दासिय को भेजकर उस बाजूबंद को मंगवा लेंगी | 

महल में पहुंचते ही दोनों रानियों ने अपनी-अपनी दासी 
को बाजूबंद खरीदने a को दुकान पर भेज दिया । 

` संयोग से दोनों दासियां साथ-साथ जोहरी की दुकान में 

पहुंचीं । बड़ी रानी की दासी बोली, “मैं बड़ी रानी की दासी 
हूं, इसलिए बाजूबंद मैं ले जाऊंगी ।” दूसरी रानी की दासी का 
कहना था कि राजा उसकी मालकिन को ज्यादा चाहते हैं, इस- 
लिए बाजूबंद खरीदने का अधिकार उसी को है। 

इस तरह दोनों दासियां आपस में लड़ने लगीं। उस समय 
धन्ता भी वहां था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। जव 
लड़ाई से फंसला नहीं हुआ, तो दोनों कहने लगीं कि वे अपनी- 
अपनी रानी से शिकायत करेंगी । जब वे महल लौट रहो थीं, 
दोनों ते ही धन्ना को वहां बैठे देख लिया । उन्होंने उससे कहा, 
“यहां जो कुछ हुआ है, तुम उसके गवाह रहना ।” 

दोनों दासियों ने अपनी-अपनी रानी के पास जाकर एक- 
दूसरी को शिकायत कर दी। सुनते ही दोनों रानियां आग- 
वबूला हो उठीं और साथ-साथ राजा के पास पहुंचीं । उन्होंने 
राजा को सारी बात बतादी। कहा कि धन्ना साहुकार उस 
समय वहीं मौजूद था । उसे गवाही देने के लिए बुलाना चाहिए। 
राजा ने कहा, “मैं कल तुम्हारे झगड़े का निपटारा करूंगा ।'” 
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जब धन्ना को पता चला कि उसे राजा के सामने गवाही 
देनी पडेगी, तो वह और उसका बाप बहुत परेशान हुए । उनकी 
समझ में न आया कि क्या करें ! आखिर दोनों उस अक्ल 
बेचने वाले ब्राह्मण के पास पहुंचे। उससे माफो मांगी और 
कहा, “इस मामले में हमारी मदद करो I” 
ब्राह्मण ने कहा, “भई, मदद देते से मुझे कोई इन्कार नहीं, 
लेकिन अब जो अक्ल मैं तुम्हें दूंगा, उसकी कोमत पांच हजार 
रुपए है।” 
घन्ना के वाप ने तुरन्त पांच हजार रुपए निकाल कर दे 
दिए। ब्राह्मण ने बताया कि जब राजा धन्ना को गवाही के 
लिए बुलाये, तो वह पागलपन का नाटक करे, और इस तरह 
दोनों रानियों में से किसी के भी विरुद्ध कुछ भी न कहे । 
अगले दिन जब दरबार में धन्ना का नाम पुकारा गया, ती 
वह पागलपन का नाटक करने लगा | राजा ने उसे वापस भेज 
दिया । कहा, भला एक पागल को गवाही पर कसे भरोसा किया 
जा सकता है ? गवाही के अभाव में राजाने दोनों रानियों से 
कहा, कि वे अपनी-अपनी दासियों को सर्जा दें, क्योंकि यह पता 
लगाना बहुत मुश्किल है कि झगड़ा शुरू किसने किया | 
बड़ी रानी को राजा का फेसला सही लगा, लेकिन छोटी 
रानी ने इस बात का बहुत बुरा माना । वह धन्ना और उसके 
पिता पर तो एकदम नाराज हो गई। वह सोच रही थी कि 
उन दोनों के कारण ही उसे राजा के सामने नीचा देखना पडा | 
जब धन्ना के पिता को पता चला कि छोटी रानी उससे 


तीखुशै“है"तो" वेह"अपने परिवा २ का पु रक्षा और व्यापीर 


अक्ल विकाऊ है ७१ 


लिए चिन्तित हो उठा । इस मामले को लेकर वह फिर ब्राह्मण 
के पास सलाह मांगने गया | 

ब्राह्मण ने कहा कि इस सलाह की कीमत दस हजार रुपए 
होगी । दस हजार रुपए मिलने पर ब्राह्मण ने साहूकार को राय 
दी, “तुम वह बाजूबंद खरीदकर छोटी रानी को भेंट कर दो। 
इससे छोटी रानी खुश हो जायगी, बल्कि तुम्हारी इज्जत भी 
उसकी आंखों में ऊंची हो जायगी।” 

साहुकार जौहरी के पास गया और वह बाजूबंद एक लाख 
रुपए में खरीद लिया । इस तरह एक रुपए की अक्ल खरीदने 
से इन्कार करने पर साहुकार को एक लाख से ऊपर रुपए खर्च 
करने पड़े । इसके बाद उस ब्राह्मण का नाम बहुत प्रसिद्ध हो 
गया। उसकी दुकान पर अक्ल खरीदने वालों की भीड लगी 
रहने'लगी । उसके दिन आराम से कटने लगे। O 
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सरदारशहर में एक राजा राज करता था। उसको सुन्दर 
रानी के एक लड़का था-रिसालू कुंअर। राजा के दरबारियों 
में तीन आदमी ऐसे थे, जिन्हें कुंअर से बहुत ही स्नेह था। 


उनमें से एक को 'लम्बे पैरों वाला” कहकर पुकारा, जाता था। 
वह इतना तेज चलता था कि भागता हुआ घोड़ा भी उसे नहीं 
0८-०पकछसकसP्गण्सरे'को लिन्क अधो aere iga ये, 


राजकुमार रिसाल ७३ 


लेकिन वह भविष्य को किसी तस्वोर को तरह साफ-साफ देख 
सकता था। तीसरे का नाम था--अंधाधंध तीरंदाज' | किर 
भी तीर का निशाना लगाने में माहिर था। वह अपने तीर से 
फूल-पराग के एक कण को भी बेध सकता था | 
एक बार रानी वोमार हो गई | काफी इलाज के बाद भी 
उसे बचाया नहीं जा सका। अपनी मां की मृत्यु से राजकुमार 
के मन पर गहरी चोट लगी । एक सुबह वह उन तीन दरबारियों 
के साथ लम्बे सफर पर निकल पड़ा | बरसात का मौसम था। 
सब तरफ बाढ़ का पानी फेला हुआ था। 'लम्बे पैरोंवाला,' 
(खराब आंखोंवाला' और “अंधाधुंध तीरंदाज'--इन तीनों के 
साथ जाते हुए राजकुमार ने एक बड़े चृहे को देखा, जो पानी से 
बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पानी का बहाव बहुत 
तेज था। चूहा जब भी बाहर निकलने का प्रयत्न करता, लहरें 
उसे खींच लेतीं | 
चूहे की यह दशा देखकर राजकुमार का दिल पिघल 
गया 1 अपने धनुष की सहायता से उसने चू हे को पानी से बाहर 
निकालकर सूखी जमीन परु छोड़ दिया । होश-हवास दुरुस्त होने 
पर चहे ने कहा, “राजकुमार, मैं चूहों का राजा É । तुमने मेरी 
सहायता करके मुझपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस बात 
| की पूरी कोशिश करूंगा कि हर चूहा तुम्हारी मदद करे । 
| थोडा और आगे जाने पर राजकुमार ने देखा कि पानी के 
| बीच थोडी-सी ऊंची जगह पर चींटियों के झुंड-के-झुंड जमा थे। 


पानी अब भी चढ़ता जा रहा था। राजकुमार ते देखा कि अगर 
i umu u awan Varanasi + 3 री tiz tri 
। “पानी एक इंच भी ओर चढ़ गया, त सार चौं बढ मे Te 
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जायंगी । राजकुमार ने तीनों दरबारियो से कहा कि वे पत्ते 
इकटठे करके उन्हें पानी पर तरा द | 
उन पत्तों की सहायता से चींटियां तेरकर सूखी जमीन पर 
आ Tš | 
चींटियों की रानी ने राजकुमार रिसालू से कहा 
“राजकुमार, तुमने हमारी बस्ती को डूबने से बचा लिया । अब 
से सारी चींटियां तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी ।” 
अगले दिन राजकुमार चंद्रशहर नामक नगर में पहुंचा। 
वहां का शासन एक क्रूर और दुष्ट राजा के हाथ में था । उसकी 
एक सुन्दर कन्या थी-चंद्रावती। राजकुमारी चंद्रावती को 
उम्र शादी के योग्य हो गई थी, लेकिन राजा ने उसको शादी के 
लिए असंभव शर्ते रख दी थीं । उन शर्तों को प्रा करनेवाला 
आदमी ही चंद्रावती से शादी कर सकता था | 
इससे पहले निन्यानवे राजकुमार चंद्रावती से शादी करने 
आए थे, लेकिन वे शते पूरी नहीं कर सके । नतीजा यह हुआ 
कि उन्हें चक्की के पाटो से जोत दिया गया था और वे राजा 
के घोड़ों के लिए मक्का पीसा करते थे | 
जब रिसालू कुंअर ने उन लोगों की ऐसी हालत देखी, तो 
उसका मन दया से भर उठा । उसने उसी समय प्रण कर लिया 
कि वह चंद्रावती को जीतकर इन सभी राजकुमारों को छट- 
कारा दे देगा। वह राजदरबार में पहुंचा । कहा, “मैं सरदार- 
शहर का राजकुमार हुं । चंद्रावती से विवाह करनेनआया हूं 1” 
राजा ने देखा कि रिसाल कंअर बड़ा सन्दर-सजीला 
-शीअथी है भनि मैंने उसे राजकुमार से हमेददी z T गई।. 
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ने राजकमार से कहा “अच्छा हो 
TIN a ae k 7 कक कि तुम राजकुमारी. से 
चक्की के पाटो में जुतनेवाले राज र A सक | 
इस पर रिसाल FAT ने कहा “क इन न 3 a 

> क टा, मे इन बातों से जरा भी 
' नहीं डरता |! 

राजा न पहला काम बताया, “हिमालय की घाटी में एक 
सुंदर झील है। उसमें सुनहरी कुमुदिनी के फूल सिलले हैं । तुम्हे 
एक ही रात में वहां से एक फूल तोड़कर सूरज को पहलो किरण 
के धरती पर उतरने तक लौट आना होगा।” 

जव शाम ढल गई, तो रिसालू कंअर ने अपने दरबारियों 
से सलाह को । 'खराब आंखोंवाले' दरबारी ने तुरन्त यह देख 
लिया कि वह झील ठीक किस स्थान पर है | उसने 'लम्बे पैरों- 
वालें' दरवारी को झील तक पहुंचने का ठीक-ठीक रास्ता बता 
दिया। “लम्बे पेरोंवाला' दरबारी आधी रात बीतने से पहले 
ही झील पर पहुंच गया ओर एक कुमुदिनी तोड़कर लौटने लगा, 
लेकिन थकान के कारण वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे गहरी 
नींद में सो गया। . | a 

समय तेजी से बीतता जा रहा था 1 राजकुमार और बाकी 
दोनों दरबारी व्याकुल हो उठे । फिर खराब आंखोंवाले दर- 
वारी ने जो ध्यान से देखा, तो “लम्बे पैरोंवाले' को पेड़ के नीचे 
सोता हुआ पाया । उसने 'अंधाधुंध तीरंदाज' को सही दिशा 
वतायी । 'अंधाधुंध तीरंदाज' ने निशाना साधकर ऐसा तीर 
छोड़ा, जो सनसनाता हुआ “लम्बे पैरोंवाले' के कात के पास से 


| C-0. Mumukshu Bhàwa गद दट ollectio बकरी ili tš 
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बहुत तेजी से भागने लगा । भोर होने से पहले ही वह नगर š 
आ पहुंचा । राजकुमार ने सूर्य की पहली किरण निकलते ही 
कुमुदिनी का फूल राजा को दे दिया | 
दूसरे दिन राजा ने दूसरा काम बताया, “सारे शहर में 
सरसों के बीज बिखेरे जायंगे। फिर उन्हें धूल में मिला दिया 
जायगा। तुम्हारा काम है कि सुबह होने से पहले हरेक बीज को 
मिट्टी में से चुन लो ।' 
शाम को रिसालु कुंअर ने चींटियों की रानी को बुलाया | 
उससे कहा कि राजाका बताया काम पूरा कर दो । रानी ने 
सारी चींटियों को आदेश दिया कि वे धरती पर पड़े सरसों के 
सारे दाने बीन लें । चींटियों ने सरसों के सारे दाने चून लिये 
और जमीन के अन्दर अपने घरों में ले गई। सुबह होने तक 
जमीन पर सरसों का एक भी दाना नहीं बचा | 
अगली सुबह रिसालू कुंअर राजदरबार में गया और कहा, 
“आपका बताया काम पुरा हो गया है ।” राजा को आश्चय तो 
हुआ, परन्तु उसने अपना आचर्य प्रकट नहीं होने दिया। अब. 
उसने राजकुमार को तीसरा काम बताया | राजा ने आंगन में. 
TŠ बयासी हाथ ऊंचे खंमे की ओर इशारा करते हुए कहा, 
“अगली सुबह से पहले इसका चरा बना दो |” 

. रिसालू ने राजा की चुनौती स्वीकार करली और दर- 
वार से चला आया । शाम हुई, तो उसने चहों के राजा को 
बुलवाया | उससे कहा कि तुम सब उस खभे को खा डालो | 

चूहों ने आधी रात बीतने से पहले ही उस खंभे का खात्मा _ 
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कर दिया । अगली सुबह जब राजा उठा और उसने आंगन में 
झांका, तो अचरज से देखता रह गया । वहां खंभे का नाम- 
निशान तक नहीं था | - 


लेकिन अभी राजकुमारी की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं । 
राजकुमारी चंद्रावती के महल के दरवाजे पर एक जादूगर का 
पह्रा था । वह जिस पर भी अपनी नजर डाल देता, वही पत्थर 
बन जाता | राजकुमारी तक पहुंचने के लिए रिसाल्‌ कुंअर को 
उसी दरवाजे से गुजरना था | 

PAT ने दरबारियों को बुलाकर उनसे सलाह ली | यह तय 
हुआ कि 'अंधाधुंध तीरंदाज' सुबह सूरज की पहली किरण के 
साथ ही जादूगर को तीर से बींध देगा उसके बाद राजकुमार 
दरवाजे से गुजरकर राजकुमारी के पास पहुंच जायगा । 

` जब सुबह हो रही थी, तो 'खराव आंखोंबाले' दरबारी ने 

यह देख लिया कि जादूगर ठीक किस स्थान पर खड़ा ë । उसने 
जादूगर को स्थिति 'अंधाधुंध तीरंदाज' को बता दी । अंधाधुंध 
तीरंदाज' ने दो तीर चलाकर जादूगर को आंखें फोड़ दीं । वह 
गिर पड़ा और मर गया। 5 

रिसालू कुंअर तुरंत घोड़े पर वैठा और दरवाजे में घुस 
गया । अंदर एक घंटा लटक रहा था। कुंअर ने घंटे पर चोट 
करके राजा और राजकुमारी को अपने आने की सूचना दे दी । 

अब इन्कार करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राजा 
को शादी के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी । मक्का पीसने में जुते 
हुए राजकुमारों को कंद से रिहा कर दिया गया | 
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` : रिसालू कुंअर अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ सरदार शहर 
जा प्रहुंचा । दोनों अनेक वर्षों तक सुख से रहे और फिर, जैसा 
कि प्रकृति का नियम है, इस संसार को त्यागकर परलोक 
चले गए। O 





< >< 
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एक मियां और एक जाट दोनों पडोसी थे । एक दिन मियां 
ने कहा, “रे जट, चल काजी हुजूर की खिदमत में, पांच-सात 
दिन लगाकर आयें । पर एक घोड़ी चाहिए U 

जाट ने बताया कि. उसके भाई के पास १२५ रुपये की एक 
घोड़ी बिकाऊ है। | | 

मियां ने कहा, “तब तो घर की ही घोड़ी है। खिदमत से 
वापस आकर तुम्हारे भाई का हिसाब कर देंगे V 

जाट समझ गया कि मियां बिना पैसे दिये सफर करना 
चाहता है ५ पर मियां की बात तो मानती ही पड़ती। उसने 
अपने भाई से इशारा कर दिया कि वह भी पीछे-पीछे चला 

५ "सई य ३३३४६ वी वीष वा रवात 
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चलते-चलते शाम हो गई | आसपास कोई गांव था नहीं 


तो मियां ने और जाट ने एक जोहड़ के पास पेड़ के नीचे डेरा: 
डाल दिया । दूसरे दिन सुबह मियां ने जाट को हिदायत को कि x 


वह्‌ घोड़ी को कसके तैयार करे, इतने में मियां शौच होकर 
आता É | जाट को अच्छा मौका मिला । जाट ने घोड़ी को पूंछ 
के पीछे के थोड़े बाल काट लिये और घोड़ी अपने भाई को 
देकर विदा किया । जाट पूंछ के बाल एक चूहे के बिल में 
दवाकर पीछे का हिस्सा पकड़कर बैठ गया, जैसे पूंछ पकड़कर 
खींचता हो । 

जब मियां सामने से आता दीख पड़ा तो जाट चिल्लाया, 
“मियां, दोडो, घोड़ी तो पाताल का राज लेने जा रही हे ly 


और मियां के पास आते-आते पूछ के बाल पकड़े हुए वह पीछे | 


FER कर गिर गया, मानो घोड़ी की पूंछ ट्टकर उसके हाथ में 
रह गई हो । 


अब दोनों आगे पैदल ही चल पड़े । दूसरी रात एक गांव | 


में धर्मशाला में ठहरे। मियां ने फरमाइश की कि तुम दूध 
ले आओ तो हम खोर पकायेंगे। जब वीर तैयार हो गई तो 
मियां ने कहा, “रे जट, अब तो तू सो जा। रात को जो अच्छा 
ख्वाव देखेगा, वही खीर खायेगा |” 

जाट ने कहा, “बहुत खूब !” और दोनों सो गये । सुबह 
उठकर मियां ने जाट से अपना ख्वाब सुनाने को कहा। जाट ने 
कहा, “पहले मियां, आप सुनाओ |” : 

मियां ने बताया, “हम तो रात को बहिश्त की सैर करने 


आ rm TN NPT Sloe ~ BS STR 


मियां का सफर =? 
v 


देख सकते । {i 

जाट ने कहा, “रे मियां, मेरी रात तो बहुत बुरी बीती। 
कहीं से एक काले-काले मुंह का जिन्द आया और आते ही मेरी 
पीठ पर जोर की एक छड़ी जमाई और कहा, खीर खाओ । मैंने 
बड़ी आजिजी से दरख्वास्त की कि जरा मियां को भी तो आने 
दो, पर उसने मेरी एक न सुनी । छड़ी-पर-छड़ी जमाता गया तो 
मुझे जबरन खीर खानी पड़ी ।” 

मियां बोला, “रे जट, तूने मुझे क्यों नहीं जगाया ? ” 

“मियां, तुम तो परियों का नाच देखने गये थे बहिइत से 
तुम्हें केसे बुलाता ? ” 

अब मियांजी अपनी सारी चालाकी भूल गये और सफर 

। पर चल पड़े । O 
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शहर राजगढ़ में करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहता था | 
उसका लड़का बड़ा रूपवान था, पर बुद्धि उसकी कुंद थी । सेठ 
चाहते थे कि लड़के की शादी किसी Tal सेहो जायतो 
SAT धर चलता रहे । विद्यासर के धन्नूशाह की लड़की 
लज्जावती बड़ी गुणवती थी, पर रूप-रंग में कुछ हल्की थी । 
करोड़ीमल और धन्नूशाह दोनों ने मिलकर अपने लड़के-लड़को 
का संबंध पक्का कर लिया और शुभ मुहर में उनका विवाह हो 
गया । 

पर लड़के को अपने रूप का बड़ा गर्व था और “वह अपनी 


अ ग ar । बह्‌ इस खोज में रहता था कि कोई मौका 
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बहू लज्जावती“जानवरों और चिड़ियों की बोली समझती 
थी । एक दिन रात में एक गीदड़ ने लोमड़ी को आवाज दी और 
कहा, “नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा है | मुर्दे को जांघ में पांच 
रत्न हैं । मेरी बात कोई सुन रहा हो तो जाकर रत्न निकाल 
ले और मुद को हम खा लें।” 

लज्जावती ने गीदड़ की बात सुनी। उसने देखा, उसका 
पति सो रहा है। बह चुपचाप उठी और नदी की तरफ चल 
दी । वास्तव में उनका पति अभी सोया नहीं था । उसने लज्जा- 

.वती को जाते देखा तो वह भी छिपकर पीछे-पीछे चल पड़ा। 

लज्जावती नदी में उतरकर मुर्दे को किनारे पर ले आयी 1 जांघ 
चीरने को उसके पास कुछ था नहीं । इसलिए उसने अपने दांतों 
से जांघ चीर डाली और रत्न निकालकर घर लौट आयी। 
उत्तका पति भी वापस आकर पलंग पर लेट गया । 

दूसरे दिन सेठ का लड़का सवेरे पलंग से नहीं उठा। जब 
दोपहर हो गया तो सेठ उसके पास आया। लड़के से पूछा, 
"क्या बात है?” Q 

लड़के ने कहा, “मैरी स्त्री मुदें खाती है। डाइन है । वह 
जबतक घर में रहेगी, मैं उठंगा नहीं U 

सेठ ने उसकी बात सुनी और विचार करके तय किया कि 
बहू को उसके बाप के पास पहुंचा दिया जाय। उसने एक रथ 
किराये पर लिया और बहू को लेकर चल पड़ा। 

रास्ते में जब दोपहर हुआ तो सेठ ने रथ को रुकवाया और 


एक जोहड़' के किनारे भोजन करने बैठ गया । जोहड़ के पास 
—CGC=9-WtmukshtrBirawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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सिरस के एक गाछ पर दो कोए बैठे थे। एक कौए ने दूसरे से 
कहा, “इस गाछ की जंड़ में सोने की मोहरों से भरा एक कलसा 
गडा है। कोई सुनता हो तो उसे निकाल ले U 
लज्जावती ने उसकी बात सुनी तो चिल्लाकर बोली, “अरे 

दुष्टो ! एक गीदड़ ने तो मेरा घर छुड़वा दिया । अब तुम और 
क्या चाहते हो, ? ” 

सेठ ने बहू की बात सुनी तो चकित होकर पूछा, “यह तुम 
वया कह रही हो, बहू ? ” 

लज्जावती पहले तो चुप रही, फिर उसने सारी बात ससुर 
को वतला दी । 

इसके वाद दोनों ने मिलकर उस गाछ की जड़ खोद डाली 
और वहां पर गड़ा हुआ सोने की मृहरों से भरा कलसा निकाल 
लिया | 

वहू को लेकर सेठ घर वापस आ गया | घर आकर बहू ने 
अपने कमरे से निकालकर पांचों रत्न भी सेठ को दे दिये । 

सेठ ने लड़के को बहुत धिक्कारा और”लज्जावती का बड़ा 
सम्मान किया । I 


अब लज्जावती आनंद से रहने लगी। सेठ का लड़का भी 
उसका आदर करने लगा | O 
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एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा, “बीरबल, तुम्हारे 
मित्र कितने हैं ? 

बीरबल ने कहर “हुजूर, मेरे यार भी हैं, मित्र भी हैं और 
मितरोलिया भी Ë ६ 5 

बादशाह को बड़ा अचम्भा हुआ और बीरबल से पूछा, 
“यह 'यार', 'मित्र और “मितरोलिया' क्या होता है ! हमें भी 
दिखाओ U 

“एक दिन में तीनों नहीं दिखाये जा सकते हैं ।' बीरबल 
ने कहा, “आपको उन्हे देखने के लिए तीन दिन भेष बदलकर 


x . चलना होगा! 
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बडी उत्सुकता से बादशाह ने शाम तक का समय निकाला | 
जरा अंधेरा पड़ते ही उसने बीरबल को बुलाया । बादशाह ने 
भेष बदला और दोनों महल से निकल पड़ें। वीरवल बादशाह 
को धन्नाशाह सेठ के घर ले गया । सेठ ने बीरबल को देखते ही : 
बड़ा सम्मान किया । उसे और उसके साथी को ऊंचे स्थान पर: 
बिठाया । खातिर के लिए उसने शबंत ओर पान संगाये । | 
बीरबल उदास मुंह करके बेठा रहा; उसने न तो शर्बत: 
छुआ, न पान ही लिया। घन्नाशाह को कुछ आइचर्य हुआ और : 
उसने उदासी का कारण पूछा । र 
बीरबल ने कहा, “मुझसे कुछ गलती हो गयी थो । बाद- 
शाह ने मुझे दूसरे दिन सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया हे । आप 
कुछ मदद करें तो शायद छुटकारा हो जाय ।” 
बीरबल को वात सुनते ही धन्नाशाह के चेहरे का रंग 
बदल गया । उसने कितने ही बहाने बनाये और उनको जल्दी 
ही वहां से उठा दिया । 
बीरबल ने बादशाह से कहा, “aag मेरा 'मित- 
रोलिया' है। दूसरे दिन मैं आपको यार (४ मिलाऊंगा । 
अगले दिन जब शाम हुई तो वीरवल और बादशाह भेष 
बदलकर फिर महल से निकले । बीरबल बादशाह को रतना- 
शाह के घर ले गया । रतनाशाह ने भी दोनों मेहमानों की बडी: 
खातिर की 1 पर बीरबल पहले दिन की तरह ही मुंह लटकाये 
बठा रहा। रतनाशाह के पूछने पर वही पहले दिनब्लाली बात 
दोहरा दी। 
००० शतताशहि में भॉकिरेंकी थुक सजी क पल का 
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यार ओर मितोरलिया 
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हुक्म दिया और बीरवल से बोला, “मेरा सारा खजाना हाजिर 
है । बादशाह को अगर अच्छा नजराना देकर तुम छूट सको तो 
मुझ बड़ी खुशी होगी ।” 

बोरबल ने शाह को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, 
“मौका लगा तो मैं आपके खजाने का जरूर फायदा उठाऊंगा ।” 

शाहके घर से जब दोनों बाहर आये तो बीरबल ने बताया, 
“रतनाशाह मेरा “मित्र हे |” 

तीसरा दिन भी बादशाह ने बड़ी उत्सकता से बिताया | 
आगे वह क्या करेगा, यह देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी | शाम 
होते ही उसने बीरबल को याद किया | बीरबल ने कहा, “यार 
से मिलने जरा देर से जाना होगा।” 

जसे-जेसे रात होती गयी, बादशाह की उत्सकता बढती 


= 


गयी । करीब आधी रात को बीरबल बादशाह को लेकर बाहर 


निकला और जाकर जगनियां मीणां का दरवाजा खटखटाया | 

जगनियां ने नींद में ऊंघते-ऊंघते आकर दरवाजा खोला 
ओर खोलते ही एकम चौकन्ता हो गया। आधी रातको 
बीरबल उसके घर आपिर क्यों आया ! वह चकित रह गया? 
आवभगत से वह बीरबल ओर उसके साथी को भीतर ले गया 
और ' अपनी स्त्री को हुक्म दिया कि तुरंत बीरबल को खिलाने 
के लिए चूरमा तैयार करे। 

बीरबल पहले दिनों को तरह ही उदास होकर बैठ गया। 
जगनियां के पूछने पर उसने वही पहलीवाली वात दोहरा दी । 
बादशाह के दरवार में शेरखां नामक पठान बीरबल से बहुत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Var दिन Collection. Digitized b बारवल 
चिढ़ा करता था, और आए दिन वह बादशाह के सामने 


रबल 


द्य लखटकिया छ 


की चुगली खाया करता था । बीरबल उससे बदला लेने का 
मौका देखता था। जगनियां ने जब पूछा कि तुम्हें सूली पर 
चढ़ाने का हुक्म बादशाह ने किसे दिया है, तो बीरबल ने बताया. 
कि सुबह पांच बजे शेरखां अपने सिपाहियों को लेकर आयेगा 
और उसे पकड़कर ले जायेगा ! 

जगनियां ने बीरबल को बताया, “मुझे थोड़ी देर के लिए 
जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा । च्रमा तयार होते-होते मैं 
आ जाऊंगा और सब मिलकर चरमा खायंगे । सूली की अभी 
से क्या फिक्र है ! कल की बात कल देखी जायेगी ! " 

इतना कहकर जगनियां घर से निकला । बीरवल ने बाद- 
शाह से माफी मांगी कि उसने बादशाह के एक छोटे सिपह- 
सालार की शिकायत कर दी। कुछ देर बाद जगनियां लोटा तो 
कपड़े में लपेटी उसके हाथ में कोई चीज थी । जगनियां ने कपड़े 
में से निकालकर शेरखां का सिर सामने रख दिया । बीरबल ने 
बादशाह को बताया, “इसे 'यार' कहते हैं।” 0 
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दलेलगढ़ में विक्रमसिह नाम का राजा राज्य करता था। 
उसका राजपुरोहित बड़ा विद्वान्‌ और चतुर था । राजा उसका 
बहुत सम्मान करता शोर विना उससे पछे कोई काम न करता । 
राजा के कोई पुत्र नथ, इसलिए राजा सदा चितित रहता था! 
एक दिन राजा ने पुरोहित से पूछा कि वह भाग्य-गणना करके 
बतावे कि उसके संतान होगी या नहीं। पुरोहित ने हिसाव 
लगाकर बताया कि संतान का लेखा है, पर संतान का भविष्य 
उज्ज्वल नहीं है, लेकिन बुद्धिमान आदमी भविष्य को भी ठीक 
कर सकते हें । 

कुछ समय बाद राजा के पहला पुत्र पदा हुआ। राज- 
q fo 8 की करेमि के 4९वीं arafa 
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बैमाता रात को राजपुत्र के भाग्य की रेख'खींचकर आयी तो 
राजपुरोहित ने उसे पकड़ लिया और पूछा, “बताओ, बालक के 
के भाग्य में क्या लिखा है ! जब तक बताओगी नहीं, मैं तुम्हे 
नहीं जाने दूंगा । ' | 
बैमाता ने कहा, “राजकुंवर शिकारी बनेगा, पर उसे एक 
से ज्यादा शिकार नहीं मिलेगी । . [ 
पुरोहित यह बात विना किसी को बताये अपने घर आ 
गया | 
समय पाकर राजा के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। राज- 
पुरोहित फिर छिपकर वेठ गया और वेमाता उसको भाग्य- 
रेखा खींचकर जाने लगी तो उसे पकड़ लिया । बोला, “बताओ 
इस बालक का भविष्य क्या होगा ? ” 
बैमाता ने कहा, “यह राजकुमार लकड़हारा बनेगा, पर 
उसे एक बोझ लकड़ी से ज्यादा नहीं मिलेगी ।” 
राजपुरोहित ने यह बात भी गुप्त रखी । 
दोनों कूंवर बड़े हुए। हथियार चला सीखा, विद्या पढ़ी । 
रूजा वूढ़। हो चला तो हठात्‌ एक दिन पास के राजा ने दलेल- 
गढ़ पर हमला कर दिया दोनों राजपुत्र छिपकर भाग गये 
और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 
बड़ा लड़का रोज शिकार को निकलता, पर उसे एक 
शिकार से ज्यादा न भिलता। दूसरा लड़का सवेरे कुल्हाड़ी 
लेकर जंगल में जाता और शाम तक एक गदुर लकड़ी ही जमा 
कर पाता | फिर उमे पास के शहर में बेच आता । इस तरह 
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° राजपुरोहित ने सोचा कि बेमाता का लेख कभी झूठा नहीं 
हा सकता । अब मुझ अपनी बुद्धि लगाकर उसे ठीक करना 
चाहिए । वह अपने घर से निकल पडा और खोजते-खोजते 
दोनों भाइयों के पास जंगल में पहुंच गया | दोनों भाई पुरोहित 
को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बड़ी आवभगत की । 
जो भी रूखा-सूखा उनके पास था, उन्हें खिलाकर रात को 
पुरोहित के पास बेठे | पुरोहित ने बड़े लड़के से कहा, “तुम 
रोज शिकार पर तो जाओ, पर हरएक जानवर को मत मारो। 
प्रण कर लो कि तुम मदमस्त हाथी का ही शिकार करोगे और 
उसके मस्तक से गज-मोती निकाल लोगे |” 

राजपुरोहित ने दूसरे लड़के से कहा, “तुम प्रण करो कि 
सिवा चन्दन के और कोई भी लकड़ी नहीं काटोगे 1” 

दोनों राजपुत्रों ने उसकी वात मान ली | 

अब बमाता को बड़े लड़के के लिए रोज एक मदमस्त हाथी 
जुटाना पड़ता । लड़का उसके मस्तक से गज-मोती निकालकर 
वेच देता। छोटा w केवल चंदन की लकड़ी काटता। 
वेमाता उसके लिए चंद की व्यवस्था करती । इस तरह दोनों 
भाइयों के पास कुछ ही समय में काफी संपत्ति जमा हो गयी । 

बैमाता रोज बड़े राजकुमार के लिए हाथी और छोटे के 
लिए चंदन की व्यवस्था करते-करते हैरान हो गयी । एक दिन 
तंग आकर वह राजपुरोहित के पास पहुंची । उससे सारी बात 
कही और संक्कट दूर करने के लिए प्रार्थना की । राजपुरोहित ने 
कहा, “इस संकट को दूर करने का एक ही उपाय है ओर वह 
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बैमाता को यह बात मानती पड़ी ओर उसने राजकुमार 
की भाग्य-रेखाएं बदल दीं । र जरा 

दोनों भाइयों के पास काफी दलित हो गयी थी । उन 
अपनी फौज बना ली और दलेलगढ़ पर घावा बोल दिया। 
राजकुमारों की फतह हुई और बड़ा लड़का गही पर बैठा । 
छोटा भाई भी उसके साथ रहने लगा | दोनों का जीवन आनंद 
से बीतने लगा । © 


८१ 
“= 


r 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











एक था कुम्हार । बेचारा बहुत ही गरीव था 1 काम-घन्धा 
ठीक से नहीं चलता था । आखिरकार एक दिन राजा के पास 
जाकर उसने कहा, N: मैं आपकी सेवा में रहना चाहता 
है” र 

राजा ने पूछा, “क्या तनख्वाह लोगे १८ 

कुम्हार बोला, “एक लाख टका महीना | आप जो भी काम 
कहेंगे, वही मैं पूरा करके दिखाऊगा । 

राजाने उसकी बात मानली और इस तरह कुम्हार 
'लखटकिर्प! के नाम से मशहूर हो गया । 
| दरबार के बहुत सारे लोग कुम्हार से ईर्ष्या करने लगे । 
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और राजा से कह दिया कि महारानी 'की आंखों का रोग 
शेरनी का दूध डालने से ही दूर हो सकता हे । राजा ने हुक्म 
दिया कि कोई जाकर शेरनी का दूध ले आवे । इस पर हरेक ने 
एक ही जवाब दिया, “अन्नदाता, लखटकिया कुछ भी काम- 
धाम नहीं करता | उसे ही यह काम सौंपा जाय । 

सो राजा ने शेरनी का द्ध लाने के लिए लखटकिया से 


शाम को कुम्हार जब घर वापस गया, तो उसने देखा कि 
` उसका एक गधा गायब है! एक तो वह पहले ही परेशान था, 
क्योंकि उसे पता नहीं था कि शेरनी को कैसे पकड़े, उस पर गधे 
के खो जाने से उसकी परेशानी और भी बढ़ गयी। रात हो 
गयी थी, लेकिन फिर भी वह गधे को ढूंढ़ने चल दिया | 

बारिश हो रही थी । एक टूटी-फूटी टपकती झोंपड़ी में . 
एक बृढ़िया रहती थी। वेचारी बैठी अपने भाग्य को कोस 
रही थी। बोली, “मैं न शेर से डरूं, न किसी और चीज से । 
पर इस टपकले से तो मेरी जान आफत मरे । 

« उस समय एक शेरनी झोंपड़ी के a ही खडी थी । उसने 
बुढ़िया की बात सुनी, तो वह भी 'टपकले' से डर गयी । शेरनी 
सोचने लगी--इसका मतलब है कि 'टपकला' शेर से भी 
ज्यादा खूंखार जानवर होता है । : 

तभी अपने गधे को ढुंढ़ता कुम्हार वहां आ निकला । उसने 
अंधेरे में ज्ञॉपड़ी के पास खड़ी शेरनी देखी, तो उसे अपना खोया 


हुआ गधा समझ बेठा। आव देखा न ताव, लपककर उसका 
कान पैकडप्लिया? Padi हैआ धरे ले आर्य औरखूंट सै से 
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